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जीवन के पाँच स्त 
वन के पाँच स्तम्भ _ 
(शिक्षा, धमं, अर्थ, समाज व राजनीति--जीवन के इन पाँच स्तम्भों पर 
. भहंषि दयानन्द के दृष्टिकोण का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन) 
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भा डॉ० प्रशान्त वेदालंकार हिन्दी के लब्ध प्रतिष्ठ 
साहित्यकार ओर पत्रकारिता के अनुभवी विद्वान्‌ हैं। 


. प्रसन्नता की बात है कि भहषि दयानन्द की निर्वाणशती 
के अवसर पर उन्होंने आर्यं जगत्‌ को एक उपयोगी 
रचना भेंट की है--- जीवन के पाँच स्तम्भ ।” जिन 

. स्तम्भों का इसमें समावेश है, वे शिक्षा, धर्म, अर्थ 
समाज ओर राजनीति हैं । 

प्रशान्त जी को लगभग. इस सभी क्षेत्रों का 
अनुभव है, और वे उदात्त विचारक हैं। विचार- 
स्वातंत्र्य प्रत्येक लेखक की अमूल्य निधि है , 

गुरुकुल-परम्परा और वर्तमान विश्वविद्यालय _ 
परिसर में शिक्षित-दीक्षित विद्वान्‌ की इस कृति का 


` आर्ये-जयत्‌ में अभिनन्दन अवश्य होगा, इस विश्‍वास _ 2 


के साथ मैं इसे जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हुं। | 
स्वतंत्रता के बाद देश बिल्कुल बदल गया है। भोतिक 
अभिवृद्धि गत ३०-३५ वर्षों में बहुत हुई, किन्तु 
नैतिकता उत्तरोत्तर कम होती रही है, और मानवः 
मूल्यों के प्रति आस्था भी कम रह गयी ह 
. ऐसी परिस्थितियों में हमें इस पुस्तक से विशेष 

प्रेरणायें प्राप्त करनी चाहियें । र 
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भा Sto प्रशान्त वेदालंकार हिन्दी के जब्ध प्रतिष्ठ BE | 
साहित्यकार ओर पत्रकारिता के अनुभवी विद्वान्‌ की 
प्रसन्नता की बात है कि भहषि दयानन्द की निर्वाणशती 


के अवसर पर उन्होंने आये जगत्‌ को एक उपयोगी RE 
रचना भेंट की है--“जीवन के पाँच स्तम्भ 1” जिन ४: 
. स्तम्भों का इसमें समावेश है, वे शिक्षा, aa, अर्थे । 
समाज और राजनीति हैं । ; 
प्रशान्त जी को लगभग. इस सभी क्षेत्रो का 
अनुभव है, और वे उदात्त विचारक हें । विचार- 
स्वातंत्र्य प्रत्येक लेखक की अमूल्य निधिह। . | 
गुरुकुल-परम्परा और वतमान विश्वविद्यालय | 
परिसर में शिक्षित-दीक्षित विद्वान्‌ की इस कृति का | 
` आर्ये-जगत्‌ में अभिनन्दन अवश्य होगा, इस विशवास | 
के साथ मैं इसे जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। 
स्वतंत्रता के बाद देश बिल्कुल बदल गया है। * 
अभिवृद्धि गत ३०-३५ वर्षो में बहुत हुई, 
नैतिकता उत्तरोत्तर कम होती रही है, ओर 
मूल्यों के प्रति आस्था भी कम रह गयी है। 
एसी परिस्थितियों में हमें इस 
प्रेरणायें प्राप्त करनी चाहिं । 
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हृषि दयानन्द का निर्वाण हुए पुरे सौ वर्ष हो गये हैं। महि के निर्वाण के 
उपरान्त महषि के शिष्यों और उनके अनुयायियों ने महषि दयानन्द के कार्य 
को पूर्णं करने का संकल्प लिया था। आज समय आ गया है कि हम आत्म- | 
निरीक्षण करें और देखें कि हम महषि के काम को कितना पूरा कर सके हैं ? 
हमें आज व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र की और इधर विश्व की स्थिति ` 
को देखकर रोना आता है। सारा ढांचा ही चरमरा रहा है। सर्वत्र हाहाकार 
मचा है। कहीं शान्त नहीं है । किसी को कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है 1 सब एक 
दुसरे की तरफ टकटकी लगा कर देख रहे हैं । कदाचित्‌ किसी दिशा से ज्ञान 
की कोई किरण दिखलायी दे जाए। 
मेरा देश पराधीन था, अब स्वतन्त्र हो गया है । स्वतन्त्रता से पहले महष 
दयानन्द, विवेकानन्द, रामतीर्थ, गोखले, तिलक और गांधी ने देश की उन्नति 
का जो स्वप्न देखा था, वह अब धूमिल पड़ गया है । कभी-कभी लगता है कि 


.वे केवल स्वप्न थे, अमानयीय जगत्‌ के । वे यथार्थ नहीं थे । इनकी कल्पना इस 


धरती पर नहीं की जा सकती। 
पर मैं मनुष्य हूं । हमेशा निराशा के क्षणों में जीवित नही रह सकता । मैं 
सोचने लगता हूं कि इस विषम स्थिति पर किस प्रकार से विजय प्र\प्त को 
जाय ? 
कहा जाता है.कि आज समस्या है चरित्र की । व्यक्ति में नैतिक गुणों का | 
अभाव हो गया है, और इसी कारण भ्रष्टाचार व व्यभिचार का सर्वत्र साम्राज्य | 


है। 

पर क्या कभी हम ने यह भी सोचा कि व्यक्ति के अनेतिक-होने का कारण 
कया है? यदि हम इन अनेतिकता के कारणों को नष्ट कर दें तो क्या व्यक्ति फिर 
से उन्नत नहीं हो सकता? कया उसमें फिर से मानवीय गुण उत्पन्न नहीं a 
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संस्कार व परिष्कार कर लें तो सम्पूण व्यवस्थाओं में स्वतः सुधार हो जाता है 1 


आज विश्व में दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं । एक विचारधारा 
व्यक्ति को महत्त्व तो देती है, पर उस पर किसी का नियन्त्रण व अंकुश नहीं 
पसन्द करती । व्यक्ति जिधर जाना चाहे जाए, उसकी किसी भी गति को उन्नति 
या अवनति का नाम नहीं दिया जा सकता | वह स्वच्छन्द है, निर्वाध है माता, 
पिता, अध्यापक, समाज कोई भी उसे कोई गति, कोई दिशा देने का अधिकारी 
नहीं है । उसे दिशा देने का अर्थ है, उसे लीक पर चलाना । और यह विचार- 


धारा लीक, परम्परा और पद्धति का विरोध करती है । उसकी दृष्टि में यह , 


मात्र रूढ़ि है और रूढ़ि गति अथवा उन्नति की बाधक है । 


दूसरी विचारधारा इसके विपरीत.है। वह व्यक्ति को महत्त्व नहीं देती। 
समाज अथवा AHS को ही महत्त्व देती है । उसके अनुसार व्यक्ति का. प्रत्येक 
क्रिया-कलाप समाज अथवा. ays के ही निमित्त होना चाहिए। , 

वस्तुतः ये दोनों ही विचारंधाराएं एकांगी हैं। अतिवादी दृष्टिकोण पर 
आधारित हूँ । निर्बाध व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, उसे स्व्यं. ही ज्ञांत नहीं होता 
कि वह जिस पथ परजा रहा है, वह उसे कहां ले जाएगां। परिणामतं: वह कभी- 
कभी उसंसे किसी ऐसे संकीर्ण, कण्टकाकीणं रास्ते पंरं चंलकर उसमें फंस जाता 
है, जिसंमें से निकलना arent भी वह निर्कल नहीं पाता | वहां से निकेलने के 


लिए उसे किसी न किसी का--वह माता-पिता, परिंवार-संमाज--कोई भी हो 


सकता हूँ, आश्रय लेना पड़ता हे । अपने व्यक्तित्व को खोकर संमांज के सर्वथा 
Halt रहने से व्यक्ति पंगु बन जाता है । उसमें स्वयं सोचंने-समंझंने की शक्ति 
नष्ट हो जाती है । बह एक भेड़ की तरंह होता है | संमाज रूपी चारंबाहा जिधर 
चाहे उसे हांक कर ले जाए। अस्तित्वहदीन-सा लुंजःपुंज होकर घुंटन में ही वह 
“अपना जीवन व्यतीत कर देता हैं। ; 7 

इन दोनों एकांगी विचारधाराओं सें पृथक्‌ एक तीसरी विचारधारा. भो है, 
,जिसका प्रतिपादन इस युग में Hele दयानन्द ने किया है । महषि दयानन्द की 
दृष्टि में जब तक व्यक्ति का विवेक जागरित न हो तब तक उसे निर्बाध और 
` _ निरंकुश नहीं छोड़ा जा सकता । उसे सत्य-असत्य, हित-अहित, हानि-लाम आदि 
` का ज्ञान हो सके, इसके लिए माता-पिता के निर्देश व गुरु के आदेश की अपेक्षा 


A 
i 
cars 
E: 


पहचानने में उसे समय लगता 


ता है । इतत सबके लिए, व्यक्ति के लिए 
करना अनिवायं है। वस्त त इसके 


नुन्द मानते हैँ कि: 


Vidyalaya Collection. 


` होती है। पूर्ववर्ती आचायों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान को. जानने व समझने को 
_ आवश्यकता पड़ती है। इसकी प्रतिभा कितनी है, किस दिशा की ओर उसकी | 


वस्तुतः “शिक्षाः ही इसके जीवन का प्रथम. 
हष शिक्षा के द्वारा 
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व्यक्ति अपनी उन्नति की दिशा निर्धारित कर सकता है । व क. i 


किन्तु शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का नाम नही है । वस्तुओं को जानना 
और समझना. ही विद्या नहीं है । जब तक अधीत ज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व का 
अंग न वन जाए तव तक वस्तुओं को जानने और समझने का कोई अर्थ नहीं है 
ज्ञात-विज्ञान को जीवन का अंग बना कर ही व्यक्ति महान्‌ बनता है। उपनिषद्‌ 
के मुनि ने तेजस्विनावधीतमस्तु वाक्यांश द्वारा अपने अधीत ज्ञान के.द्रारा अपने 


.. जीबन को तेजस्वी बनाने की प्रेरणा इसी निमित्त दी थी । यदि मनुष्य ज्ञान के 
साथ उस ज्ञान का आचरण भी कर ले तो यह शिक्षा उसके जीवन का महान्‌ 


स्तम्भ सिद्ध होती है 1 

वैदिक साहित्य का .वाक्य है--सा विद्या या विसुक्तंये । विद्या वह है जो 
मनुष्य को सव प्रकार के वन्धनों से मुक्त करती है । सब प्रकार की संकीर्णंताओं: 
सें ऊपर उठाती है। तब मनुष्य छोटा नहीं रहता महान्‌ वन जाता है। ऐसा मनुष्य 
धार्मिक कहलाता है । "धमं? मनुष्य के जीवन का दूसरा स्तम्भ है । जो लोग छोटे- 
मोटे कर्म-काण्ड, विश्‍वास, अविश्वास, श्रद्धा, अश्रद्धा तक ही धर्म को सीमित 
रखते हैं, महषि दयानन्द इसका विरोध करते हैं | धमं एक अत्यन्त विस्तृत शब्द 


` है। यह एक जीवन पद्धति का नाम है । मनुष्य जीवन का कोई भी उपंयोगी-कमें - 


धर्म कहलाता है। धमं मनुष्य के लिए उन्नति का मागं प्रशस्त करता है । कोरी 
भौतिकता मनुष्य को जहाँ विवेक शून्य वना देती है, वहाँ कोरी आध्यात्मिकता 
उसके MAT का उत्साह नष्ट कर डालती है । धर्म इन दोनों का समन्वय करता 
है। धमं कुछ ऐसे सावभौम व सार्वकालिक-नियमों का. नाम-है जो प्रत्येक देश 
व प्रत्येकः काल के मनुष्य को समान रूप से उन्नति की ओर ले जाते हैं। उसमें 
जाति'व वर्ण का कोई भेद नहीं होता 1 धर्म की इतनी विस्तृत व्याख्या अन्यत्र 
नहीं हुई । सचमुच धमं सुदृढ़ स्तम्भ की तरह मनुष्य का आश्रय सिद्ध होता है। 
आज का युग धर्म की उपेक्षा करके अर्थ को बहुत अधिक महत्त्व देता है। 
उसकी दृष्टि में धर्म और मर्थ परस्पर विरोधी तत्त्व हैं! दयानन्द भी जीवन का 
एक स्तम्भ अर्थ मानते हैं । पर उनकी दृष्टि में इस अर्थ का धर्म से कोई विरोध 
नहीं है। अर्थ व्यक्ति; परिवार, समाज व राष्ट्र सभी के लिए अनिवार्य है। अतः : 


. उसका संग्रह व वितरण समानः रूप में होना चाहिए यदि अर्थ कुछ ही हाथों में as 
संगृहीत हो - गया तो उससे. विषमता उत्पन्न होती हे, ओर यह विषमता सब | 


बुराइयों की जड़ है ।.अतः महषि दयानन्द ने इसीलिए भोग की वृत्ति को नियन्त्रित | 7 
करके उसे जीवन कां एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व आवश्यक स्तम्भ सिद्ध किया है। he 


महपि की मान्यता है कि “शतहस्त समाहर . सहत्रहस्त संकिर-_सो हाथों | 


> CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(८) 


संगृहीतं धन का त्यागपूर्वक भोग करो | साथ ही केवलाघी भवति केवलादी अकेला 
खानेवाला अकेला पाप खाता है । पर संगृहीत धन का वितरण दयानन्द जोर- 
जबर्दस्ती से नहीं चाहते । वे व्यक्ति में धर्म, दया और मानवीय भावों को जागरित 
करके उसे उदार बना कर उसका वितरण करने की प्रेरणा देते हैं । 
हमने देखा कि महर्षि दयानन्द ने जीवन के जिस भी स्तम्भ अथवा आधार 
का वर्णन किया वह व्यक्ति की उन्नति को प्राथमिकता देता है । व्यक्ति-व्यकित के 
समुन्नत होने पर ही समाज का उत्कर्ष होता है। क्योंकि समाज की इकाई 


. व्यक्ति है। व्यक्ति की उन्नति के बिना समाज के उत्कर्षे की कल्पना नहीं BIAS 


सकती | र 
हमने जीवन का चतुर्थ स्तम्भ 'समाज' माना है। Hele दयानन्द समाजोत्कर्ष 
के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति करने का समान अवसर देते हैं । उनकी दृष्टि 


` में समाज को विभक्त करना, या उसमें ऊंच-नीच का भेद करना पाप है । जब 


t 


सभी मनुष्य एक ही परमात्मा के पुत्र हैं तो उनमें भेद कैसा ? व्यक्ति की योग्यता 
और क्षमता की भिन्नता से उनके काये क्षेत्र भले ही भिन्न हो गये पर.उनके पोषण, 
उन्नति व सम्मान की भावना में अन्तर करना पाप है । जो व्यक्तिगत - उन्नति 
करने में पिछड़ गये हैं, उन्हें उन्नति करने के हमें विशेष अवसर देने होंगे । जन्म 
के आधार पर किसी को श्रेष्ठ और किसी को-छोटा मानना मनुष्य समाज का 
अपमान है । ईश्वरीय सत्ता पर अविश्वास है । 

“समाज स्तम्भ के ही अन्तर्गत हमने आश्रम प्रणाली की चर्चा की है | आश्रम- 
प्रणाली वस्ततः आज की विभीषिका--वेकारी की समस्या का उपचार है। 
कोई भी व्यक्ति,सदा-सदा के लिए भोग के क्षेत्र में विचरण न करे, यह आश्रम- 
व्यवस्था का वास्तविक अर्थ है । ब्रह्मचर्य काल में ज्ञान का संग्रह, गृहस्थ में ard- 
संग्रह व भोग का उपभोग, वानप्रस्थ में जीवन के अनुभवों व प्राप्त ज्ञान का 
शिक्षण द्वारा वितरण और अन्ततः संन्यास में अपने सम्पूर्ण जीवन को ही मानव 
समाज के प्रति समर्पण करके अपने को परोपकार में लीन केर देना--आश्रम 
व्यवस्था है। | 
` महषि दारा प्रतिपादित यह व्यवस्था मनोविज्ञान के सिद्धान्त पर आधारित ` 
है । मनोविज्ञान का यह मत है कि व्यक्ति जीवन भर भोग में लिप्त नहीं रह 

सकता । यदि रहेगा तो उसे अजीणे हो जाएगा | उसका जीवन नीरस बन 


जाएगा । व्यक्ति/भोग को छोड़कर केवल त्याग के मागे का भी अवलम्व नहीं 


ले सकता । कोरा त्याग--फिर वह इस संसार में आया ही क्यों था ? कोरा त्याग 
व्यक्ति भें अनेक मानसिक ग्रन्थियाँ उत्पन्न करता है। 


'वस्तुतः जीवन दोनों ` F 
x 3 CC-0 क Se Maha vas. दोनों भोग और त्याग 


Digitized. by Arya Santi gcupdation Chennai and eGangotri 


. में समुचित संतुलन ही जीवन है.। मनुष्य समाज भोग.और त्याग दोनों के ही 
` ` आधार पर चलता है। इन दोनों का समन्वय ही मनुष्य समाज में समानता लां 
| सकता है! : t रः 
महषि दयानन्द ने राजनीति को भीः मनुष्य जीवन का अनिवार्यं अंग कहा 
है। राजनीति जीवन का पंचम स्तम्भ है । राजनीति का उद्देश्य प्रजा की-- मनुष्य 
मात्र की उन्नति है । महि. द्वारा प्रतिपादित राजनीति सत्ता का उपभोग नहीं 
है। महषि दयानन्द के अनुसार राजनीति में केवल वही लोग सक्रिय हो सकते 
हैं, जो मानव, मानव की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर दें । लोकरंजन, 
लोकरक्षण व लोकारांधन का कार्य age ही निष्ठा और परिश्रम का कार्य है। ` 
जन-जन की सेवा व उसकी इच्छाओं की पूर्ति का राज्य को ध्यान रखना होता 
है। मर्हाष की राजनीति प्रजातन्त्र के वास्तविक रूप पर आधार है। किसी रर 
व्यक्ति अथवा समूह की इच्छा पूरे समाज, राज्य अथवा विश्व के हित में बाधक 
न हो जाए इस वात का राजा को विशेष ध्यान रखना होता है । 
महषि दयानन्द ने राजनीति में विकेन्द्रीकरण को महत्त्व दिया है । वे ग्राम- 
, राज्य अपनी व्यवस्था का आरंभ कर विश्व राज्य--चक्रवर्ती राजा तक की. 
व्यवस्था करके विश्व को शासित व अनुशासित देखना चाहते हैं । छोटी से छोटी 
इकाई की उन्नति कर पूरे विश्व का कल्याण राजनीति का उद्देश्य है | 
महषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित मानव जीवन के उक्त पाँच स्तम्भ मनुष्य 
' मात्र की उन्नति व पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक सुदृढ़ आधार हैं। 
 @हम यह अनुभव करते हैं कि आज मनुष्य समाज में जो रिक्तता है, 
उथल-पुथल है, वह इन्हीं स्तम्भों को ठीक प्रकार से अवलम्ब न ले सकने के 
कारण है। महर्षि की निर्वाण शताब्दी पर हम इन स्तम्भों की स्थापना करके विचा- 
| रकों को प्रेरित करना चाहते हैं कि वे जीवन की उन्नति के ठीक मागं को पहचानें 
और महि दयानन्द के विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर व्यक्ति, समाज, राष्ट और 
विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। , | 
यदि हम आज महाधि दयानन्द की विचारधारा को समझ कर दूसरों को 
` समझा सके और उसी के अनुसार जीवन का संचालन कर सकें तो मनुष्य जाति 
की उन्नति निश्चित है । | पक ; 
महषि दयानन्द ने एक संतुलित मार्गे दिखलाया है । यह मागें सब प्रकार की 
अतिवादियों मे बचा हुआ है ।.इसके आगे न भोगवाद की खाई है, जिसमें हमारे गिर . | 
जाने का भय है। और न इसके आगे आध्यात्मिकता का पहाड़ है, जिस पर हम FS 
चढ़ ही न सकें । वरन्‌ यहां दोनों को एक साथ लेकरं एक समतल ATT का निर्माण , 
किया गया है, जिस पर हम आराम से चल सकते et n 
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आइये ! हम महषि दयानन्द द्वारा स्थापित जीवन के पांच स्तम्भों का अबलम्व 
. लेकर मानव जीवन की उन्नति के काये में जुट जाएं । यही हमारी मह॒षि की 
निर्वाण शताब्दी. पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी । , - 
गाज के जीवन में मह॒षि की विचारधारा उतनी ही उपयोगी है, जितनी कि 
वह किसी भी काल में थी या होगी । यदि कोई पाठक इसमें शंका करे तो 
उससे विचार विमर्श से मुझे प्रसन्नता होगी । यत 
पुस्तक के प्रकाशित होने पर स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वती ने मुझे 
आशीर्वाद दिया है और 'द्वे वचसी' लिख कर पुस्तक की उपादेयता को सिद्ध 
किया है। मैं उनका आभारी हूं । पुस्तक के प्रकाशन में मुझे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप से 
जहां से भी सहायता प्राप्त हुई है, इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं । 
sito रामभज जी बत्रा व sito बलदेव जी मल्होत्रा चे पुस्तक के प्रकाशन में 
विशेष सहायता दी है, मेरा उद्देश्य महषि दयानन्द की विचारधारा का प्रचार 
है। उसमें जो भी वन्धु अथवा संस्था सहायता करें, मैं उनके लिए आभार 


प्रकट करता हूं । . ८ 
- महृषि निर्वाण शताब्दी 


प्रशान्त वेदालंकार 
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आचार्ये प्रवर, 


ate निर्वाण हुए पूरे सो-वर्ष: Se! 


|: आपने मानव जाति के उत्यान.व विकास 

| के लिए जो वैदिक मागं प्रशस्त किया था वह 

| अद्भुत था । प्र हमारा. दुर्भाग्य है कि दस उस 

| भाग पर. चल नहीं सके । हमें लगता है कि 
आज भी यदि हम आप द्वारा निर्दिष्ट पथ पर 
अग्रसर हो जाएं तो अव भी मानव जीवन के 
विकास व उसकी प्रगति का काये पूरा कर 
aay । ` 

_ ` मैंने अपनी इस पुस्तक में जीवन के पाँच 
स्तम्भो--शिक्षा, धमं, अथ, समाज व ; 
का. आधुनिक  प्रिप्रेक्य में आपकी विचारधारा 
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का प्रतिपादन किया है। 


यदि इसके पाठक प्रत्येक स्तम्भ को 
जीवन में इसी प्रकार स्थापित कर सके तो 
इस राष्ट्र का नहीं वरन्‌ पुरे विश्‍व का कल्याण 
. सम्भव हो सकता है। ये स्तम्भ इनके आधार हो 
सकते हैं । 
इस दीपमालिका के पर्व पर इन स्तम्भों 
का आश्रय लेकर हम अपने पथ को आलोकित 
A 5 
हममें ऐसा विवेक और ऐसी शक्ति जागरित 
हो जिससे हम जीवन में इन पाँच स्तम्भों को दृढ़ 
` रूप से स्थापित कर मानवता की उन्नति का पथ 
प्रशस्त करी|. _ ; 
. - ऋषिवर ! यह ग्रन्य मैं आपको ही 
सर्मापत करता हूँ । आपका अप्रत्यक्ष आशीर्वाद 
or 1 आपकी पुण्य स्मृति हमें जीवन 
be | : = = 
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नीतिक कत्तव्य तथा साहित्य कला, संगीत आदि का प्रयोजन 
भी धर्म से भिन्न नहीं है] घर्म का आचरण (६६), [धर्म के 
आचरण के लिए निडरता और साहस अनिवार्य गुण है] धर्म 
की सार्वभौमिकता (७२), [धमं सम्प्रदाय मज़हब या रिलीजन 
का नाम नहीं है, वह सवेभौम व सार्वकालिक होता है | मनुष्य 
मात्र के लिए एक ही धर्मे है। मानव धस ही सच्चा धर्म है] 
साम्प्रदायिकता और धमं (७८), धमं निरपेक्षता (८२) [इसके 
अन्तर्गत भारत में प्रचलित धमं निरपेक्षता की भी परीक्षा की | 
गयी है।] महर्षि दयानन्द का दूसरे मतावलम्बियों से व्यवहार 
(८९), धामिक शिक्षा (६०) 1 | 


3. ae © ९३-११३ 
परिभाषा (९५), अथंसंग्रह : कर प्रणाली द्वारा (६६) अथंसंग्रह 
(वृद्धि एवं व्यय) के चार पुरुषार्थ (९८), राज्य का आय-व्ययक्‌॒ | 
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(बजट) (१००) पारिवारिक वजट (१०३ ) सेवा निवृत्त 
एवं दण्डित कर्मचारी (१०४), दान अथवा पुरस्कार में दिये 
धन व मूल्य की शर्तें (१०५), शिल्प कृषि : गौ एवं. पशुः 
` पालन (१०६), वेकारी , की समस्यां : असीमित उपभोग पर 
प्रतिबन्ध (१०९), अनुपयोगी शिक्षा प्रणाली (१०९) असीमित 
. उपभोग (११०)। ' | { = 
४. समाज Bes PRES ; : ११५१५० 
- वर्ण व्यवस्था (११७), [जन्मानुसार न होकर गुण कर्मा- 
: नुसार है, Ager का मनुष्य से भेद पाप है] शूद्रं के प्रति दया 
(१२६), शूद्र वनाम दण्ड व्यवस्था (१२७), “Yat के विशेषा- 
धिकार (१२८), आश्रम व्यवस्था (१३०), ब्रह्मचर्याश्रम (१२०), ` 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश (१३२), साथी का चुनाव : स्वयंवर प्रथा 
(१३४), स्त्री का सम्मान (१३६), पति-पत्नी के धमं (१३६), 
सन्तानोत्पत्ति (१३८), सन्तान की संख्या वनाम परिवार 
` नियोजन (१३९), नियोग, बहुविवाह, विधवा-विवाह (१४१), 
वानप्रस्थाश्रम (१४३), संन्यासाश्नेम ( १४५), निष्कर्ष (१५०) | 
राजा की निरंकुशता का घोर विरोध (१५३), शासन _ 
के संचालन के लिए तीन सभाएं (१५४), सभाओं के सदस्य 
_ और उनका सभापति राजा (१५५), सभासदों एवं. सभापति 
का चुनाव (१५६), सभाप्रति : राजा की .योग्यता व गुण 
(१५८), राज्य के अन्य. घटक (१६०), अस्य अधिकारी एवं ¦ . 
कर्मचारी (१६०), दूत: राजपूत (१६२), . कार्यविभाजन- „ . . 
. विकेन्द्रीकरण (१६२), राज्य. अथवा राजा के कार्य (१६५)... == 
शासक वर्ग केवलं : भृत्यं है (१७०), राजा (समग्र Ws ` , 
वस्था) और प्रजा (शासक ओर शासित? (१७१), शासक ' 
विशेष दायित्व (१७३), विचार स्वतन्त्रता, जनमत संग्रह्‌ व - 


`~ 
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१ शिक्षा 


Soy मानव जीवन की उन्नति का प्रथम 
स्तम्भ है । शिक्षा के बिना मनुष्य जीवन 


का विकास असंभव है । महर्षि ने प्रत्येक व्यक्ति - 
के लिए समान वातावरण में शिक्षा अनिवार्य 


कही है ' 
शिक्षा के दो अंग हैं--सत्य ज्ञान को र 


प्राप्ति तथा उस प्राप्त ज्ञात के अनुरूप अपने 
जीवन का निर्माण । 

आज शिक्षा जगत्‌ में अनेक विषमताएं हैं। 
कुतक ओर वितण्डा के कारण शिक्षा का स्वरूप 
frat हो गया है। समाज ओर राष्ट्र प्रत्येक 
व्यक्ति को शिक्षा दे भी नहीं पा रहा । 

आइये ! हम महषि द्वारा स्थापित शिक्षा . 
स्तम्भ को अपने जीवत का आधार बना कर a 
मानव-जाति की उन्नति He । ae i 
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१| शिक्षा 


शिक्षा का आरम्भ 


ge दयानन्द हारा विरचित सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय समुल्लास का विषय 
अथ शिक्षां प्रवक्याम: कहकर प्रकट किया गया है । इस विषय से स्पष्ट 


` होता है कि इस अध्याय में शिक्षा विषयक कुछ सिद्धान्त होंगे । पर पढ़ने परे 


सामान्य पाठक को इसमें शिक्षा-विषयक कोई तत्त्व दिखलाई नहीं देगा । वस्तुत 
ऐसा पाठक भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूल-तत्त्वो व- आधारभूत मान्यताओं सें 
सर्वथा अनभिज्ञ होगा । भारतीय विचारधारा में विद्यालयों में पढ़ी जाने वाली 
विद्या को ही शिक्षा नहीं माना वरन्‌ शिक्षा का आरम्भ माता-पिता को आचार्य - 
अथवा गुरु मानकर उनके द्वारा सिखाई बातों से भी माना है। मातुमान्‌ पितृमान 
आचार्यवान, पुरुषो वेद (शतपथ ब्राह्मण)--इस वचन को उद्धृत करके दयानन्द 
ने लिखा है कि वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ एक माता, दूसरा पिता 
और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है | 
उल्लेखनीय बात यह है कि दयानन्द ने शिक्षा का आरंम्भ बालक के होश 

भालने पर उसे अक्षराभ्यास आदि सिखाने से नहीं माना, वरन्‌ उससे भी पूर्वे 
शिशु के विकास के लिए किये गये प्रत्येक प्रयत्न को शिक्षा कहा हैं। दयानन्द _ 
का मत है कि माता-पिता गर्भ के समय से ही बालक पर संस्कार डालंकर उसे 
शिक्षा देनी आरम्भ कर देते हैं। दयानन्द लिखते हैं कि माता और पिताको ' 
अति उंचित है कि गर्भाधान के पूर्वे, मध्य और पश्चात्‌ मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गन्ध 
रुक्ष, बुद्धिवाशक पदार्थों को छोड़कर शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम, 
सुशीलता और सभ्यता उत्पन्न करने वाले घृत, दुग्ध, मिष्ठ, अन्नपान आदि 
श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें, जिससे रज व वीये भी दोषों से रहित होकर 
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१८:/ जीवन के पाँच स्तम्भ 


` गर्भाधान प्रथम संस्कार है । 
भारतीय ऋषियों की यह निश्चित मान्यता रही है कि शिशु के शारीरिक 


व मानसिक विकास के लिए गर्भाधान के समय से ही प्रयत्न अपेक्षित है « व्यक्ति 
का शारीरिक व मानसिक विकास करना ही शिक्षा.का मूल उद्देश्य है। आज 
का व्यक्ति गर्भाधान जैसे महत्त्वपूर्ण कमं को हलके अर्थ में ग्रहण करता है, 
. जबकि भारतीय संस्कृति और उसके आधार पर दयानन्द शिक्षा का आरम्भ 
गर्भाधान से स्वीकार करके इसका जीवन में अत्यन्त महत्त्व स्वीकार करते हैं । 
गर्भस्थ शिशु पर माता और पिता दोनों का प्रभाव पडता है। 
दयानन्द लिखते हैं कि वालक का जन्म होने पर अच्छे सुगर्धियुक्त जल से 
उसको स्नान व उसका नाड़ी छेदन करके सुगन्धियुक्त सामग्री व घृतादि से होम 
किया जाए । यज्ञ द्वारा उस स्थान का वातावरण सवंथा शुद्ध रखें, वहाँ वायु- 
प्रदूषण न होने पावे । जिसमें वालक और स्त्री कां शरीर क्रमशः आरोग्य और 
, पुष्ट होता जाए | बच्चे के उत्पन्न होते ही जातकर्म संस्कार करने का . विधान 
है । जातकमं -संस्कार भी प्रसूत (शिशु) और प्रसूता (माँ) के स्वास्थ्य के लिए 
_ आवश्यक निर्देश देने के लिए है। चिकित्सकों की यह निश्चित मान्यता है कि 
बालक के उत्पन्न होने के एक वर्ष तक यदि शिशु और उसकी माँ को रोगों से 
. वचा लिया जाए तो बालक शरीर और बुद्धि से आजीवन स्वस्थ रहेगा । दयानन्द 
» ने उन दोनों को स्वस्थ रखने के अनेक निदेश दिये हैं। बालक की समुचित शिक्षा 
के लिए स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है। जातकं संस्कार 
द्वारा शिशु के उत्पन्न होते ही इस बात का प्रयत्न किया जाता है । 
बालक के कुछ बड़ा होने पर माता उसको सदा ऐसी उत्तम शिक्षा करे. 
जिससे सन्तान सभ्य हो शौर किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे।' दयानन्द ने 
माँ द्वारा बालक को दोनों प्रकार की शिक्षा देने का निर्देश दिया है--(१) जिससे 
बालक अध्ययन के योग्य बन सके तथा (२) जिससे उसमें कुछ व्यावहारिक व . 
मानवीय गुण विकसित हो सकें। अध्ययन की योग्यता उत्पन्न करने के लिए माँ 
बालक को निम्नलिखित बातें सिखाए-- रो 
(क) जब बालक बोलने लगे तव उसकी माता, बालक की जिह्वा जिस 
प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके, वैसा उपाय करे । 
जो जिस वर्ण का स्थान और प्रयत्न हैं तदनुसार उच्चारण करने, 


- ९१. तुलना कर : जब बच्चा माँ को गोर में अंगूठा चूस रदा होता है तभो से उस 
. परव सस्कार पड़ रहे होते हैं जो उसके भावी जोबन का निर्माण करते हैं। 
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अर्थात्‌ जैसे 'प'--इसका ओष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न है; दोनों... 


फ्रायड | 
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- शिक्षा / १९. 


ओष्ठों को मिलाकर बोलने की प्रक्रिया सिखाए । दीघ, 'प्लुत्त अक्षरों 
को ठीक-ठीक बोल सकने, मधुर, गम्भीर, सुन्दर स्वर, अक्षर, भात्रा, 
वाक्य, संहिता, अवसान आदि का: समुचित ज्ञान कराए | वह 
दयानन्द का अत्यन्त व्यावहारिक सुझाव है । शैशव में ही यदि भाषा 


का ठीक प्रयोग करने की शिक्षा वालक को दे दी जाए तो बह | 


आजीवन भाषा का शुद्ध उच्चारण करता है। भाषा का शुद्ध 
उच्चारण शिक्षा का अनिवांये अंग है । र 

जव लड़का लड़की पाँच-पाँच वर्ष के हों तब देवनागरी अक्षरों शा 
अभ्यास करावें । अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी ! प्रारम्भिक 
लिपिज्ञान भी बचपन में हो जाना आवश्यक है। देश में विविध 
लिपियाँ होने के कारण दयानन्द देवनागरी का ज्ञान देश के प्रत्येक 
बालक के लिए अनिवार्य मानते हैं, तथा साथ ही प्रादेशिक लिपियों 


` - को सीखने का. भी परामश॑ देते हैं 


(ग 


—— 


सन्तान को अच्छी शिक्षा, विद्या,, धर्म, परमेश्वर, माता-पिता, 
आ पाये, विद्वान्‌, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु, भगिनी, भृत्य 


आदि से -कैसे-कैसे बतेना चाहिए, इन वातों के मन्त्र, श्लोक, सूत्र, 
गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कण्ठस्थ करावें । जिनसे सन्तान किसी धृत 


के बहकावे में न आवे | यह वस्तुतः पुस्तकों की सहायता से व्याव- 
हारिक व मानवीय गुण उत्पन्न करने का प्रयत्न है । इस प्रकार 


` दयानन्द एक ओर शास्त्रज्ञान व दूसरी ओर व्यावहारिक शिक्षा देकर 


बच्चों में प्रारम्भ से ही उत्तम संस्कार डाल देने का परामश देते 


$ ši ; ; 


(= 


— 


इसी प्रसंग में दयानन्द ने एक अत्यन्त महत्त्वपूणे वात की ओर 


. ध्यान आकृष्ट किया. है । वे लिखते हैं कि जो-जो विद्या धर्म-विरुद्ध, 
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भ्रान्ति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं, उनका भी. उपदेश कर दें, 
जिससे भूत-प्रेत आदि बातों का विश्वास न हो | यहाँ पर दयानन्द ने 
कुछ स्वार्थी लोग भूत-प्रेतादि की माया रचकर स्वार्थो को किस 


शैशव में ही पड़ते हैं! दयानन्द इन मिथ्या चिश्वासों की जड़ ही 
देना चाहते हैं । उनका स्पष्ट अभिमत है कि विज्ञान-सम्मत 
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स्वीकार्य हैं, अन्य नहीं ।* 

दयानन्द ने यह देखकर कि बच्चे में अनुकरण और जिज्ञासा--ये दो 
वृत्तियाँ सामान्य हैं, माता-पिता को आदेश दिया है कि वे अपना आचरण और 
व्यवहार इतना पवित्र और उचित रखें कि बालक उनका अनुकरण करके वैसा 
.. ही पवित्र बन सके । इसीप्रकार बालक द्वारा की गयी प्रत्येक जिज्ञासा का 
- माता-पिता समुचित उत्तर दें। बालक की जिज्ञासा को वे टालें नहीं । उसकी 
छोटी-बड़ी, मूर्खतापूणे अथवा बुद्धिमत्तापूर्ण प्रत्येक जिज्ञासा को ध्यान . से सुन- 
कर उसंका समाधान करें । इससे बालक कां ठीक प्रकार से विकास हो 
सकेगा | इसके विपरीत यदि वालक के सम्मुख माता-पिता का आदर्श चरित्र व 
व्यवहार न हुआ तो वालक भी अपने चरित्र का विकास न कर सकेगा । इसी 
प्रकार यदि बालक की जिज्ञासाओं की माता-पिता उपेक्षा करते रहें अथवा उनको 
हंसी में टालते रहे, तो उसके मस्तिष्क का समुचित विकास नहीं हो सकेगा। 

मातृसान्‌ पित्‌. मान आचार्यवान्‌ पुरुषो वेइ-_कीं एक स्थान पर व्याख्या ' 
करते हुए दयानन्द लिखते हैं--जन्म के ५बें वर्ष तक (अर्थात्‌ ५ वर्ष की आयु _ 
तक) बालकों को माता, st वर्ष तकः (अर्थात्‌ ८ वर्ष की आयु तक) पिता शिक्षा 
श करे और ९वें वषं के आरम्भ में अपने सन्तामों का उपनयन करके आयेकुल में 
अर्थात्‌ जहाँ विद्वान्‌ और पूर्णं विदुषी स्त्री. शिक्षा और विद्या द न करने वाली हों, 
वहाँ लड़के और लड़कियों को भेज दें। स्पष्ट है कि दयानन्द नवें वर्ष से सन्तान 
को घर पर न रखकर किसी आश्रम (छात्रावास) में रखकर उसकी शिक्षा सम्पन्न 
करवाना चाहते हैं । किन्तु ८'वर्ष की आयु तक सन्तान का अपने माता-पिता 
से ही सम्पर्क व सान्निध्य बने रहने देने के वे पक्ष में हैं ।* 

आज दयानन्द द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न 
हुई हैं-(१) इस अर्थप्रधात युग में-स्त्री और पुरुष दोनों ही आजीविका 
आदि अजित करने में अत्यन्त व्यस्त हैं । उनके अपनी सन्तान को सुशिक्षित 
बनाने का अवकाश नहीं है । (२) जिन घरों की स्त्रियाँ आजीविका अजित करने 
बाहर नहीं जातीं वे प्रायः अशिक्षित हैं, वे अपनी सन्तांन को शिक्षा देने में समर्थ 
नहीं हैँ--इन दोनों ही स्थितियों के उत्पन्त होने पर घर के समीप प्रत्येक ग्राम, . 
मुहल्ले व उद्यान में कुछ शिशु-केन्द्र व शिशु-विद्यालय स्थापित कराए जा सकते - 
हैं, जहाँ वालक के जन्म से लेकर,८ वर्ष की (आधुनिक युगं में इस अवस्था को 
१०-११ वर्ष की आयु तक भी किया जां सकता है) आयु तंक बालक व बालिका 


` १. उपयुक्त सम्पूर्ण वर्णेन का आधार सहा 3 
ETN सर णेन सहष दयानन्द हारा विरचित 
 सैत्याथप्रकाश का द्वितीय समुल्लांस है। 
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को कुछ घंटों के लिए भेजा जाए। वहाँ सुशिक्षिता महिलाएं उन बच्चों का लालन- 
पालन व शिक्षा आदि देने का कार्य सम्पन्न करें। आधुनिक शिक्षाप्रणाली में 
किडरगाटंन तथा मॉण्टेसरी पद्धति द्वारा वालक के. विकास का जो. प्रयत्त किया 
जाता है, उसका भारतीयकरण करके. अनुकरण किया जा सकता है । महषि 
दयानन्द को इसमें कोई आपत्ति नहीं है । 


शिक्षा का महत्त्व और अनिवायंता 


: `  महषि दयानन्द ने अपनें प्राय: .सभी ग्रन्थों में शिक्षा के प्रचार व प्रसार 
करने की दृष्टि से विद्या की महिमा का गान:किया है. तथा प्रत्येक व्यक्ति को 
शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। 9 

महर्षि का कथन है कि विद्या का कोश ही एक अक्षय कोश है । इस कोश 
की विशेषता यह है कि इसे जितना अधिक व्यय करें यह उतना ही अधिक बढ़ता 
जाता है । अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं । और उसमे.से दायभागी भी 
अपंना भाग ले लेते हैं किन्तु विद्या कोश का चोर व दायभागी कोई भी नहीं 
हो सकता | इस कोश की रक्षा व वृद्धि करने का दायित्व राजा और प्रजा 
दोनों का है।' प्रजा से अभिप्राय माता-पिता, सम्बन्धी तथाः समाज से है तथा 
राजा से अभिप्राय राज्य अथवा शासन से है-- 
कन्यानां सम्प्रदानं कुमाराणां च रक्षणम्‌ -भनु ७१५२ 
राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त TAT 
तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान्‌ बनावे। जो कोई इस आज्ञा को न माने उसके 
माता-पिता को दण्ड दे । अर्थात्‌ राजा की आज्ञा से आठ वर्षे के पश्चात्‌ लड़का 
व लड़की किसी के घर में न रहने पावे, वे आचार्य कुल में रहें। जब तक 
समावर्तन (दीक्षान्त) का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे । इससे 
बेकारी की समस्या का भी उन्मूलन होगा । 


शिक्षा का स्थान : आश्रस-वास 
दयानन्द ने विद्यालयों का स्थान कहां होता चाहिए, इस विषय पर भी 
प्रकाश डाला है । इस सम्बन्ध में उनकी निम्नलिखित दो स्थापनाएं उल्लेखनीय 


a _विद्या पढ़ने-का स्थान एकान्त देश में होना चाहिए। 


१. सत्यार्थ प्रकाश, तृतीय समुल्लास, Jo ७६ I 
२. विस्तार के लिए देखें मेरी पुस्तक. 'शिक्षा व भाषानीति' दवितीय 
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---पाठंशालाओं से एक योजन अर्थात्‌ चार कोस ग्राम व नगर रहें ।* 
दयानन्द शिक्षा को. किसी पवत की उपत्यका में नदी के तट पर एक.न्त 
वातावरण में देखना चाहते Fl" जहां नगर का कोलाहल न हो । शहरी वाता- 
वरण की दुर्गन्ध न हो । यह वालकं के निर्माण का काल है । उसे स्वच्छ व पवित्र 
वातावरण में रखकर एक ओर यह जहां उसको स्वस्थ रखने का प्रमत्न है, वहां 
दुसरी ओर उसके मन व बुद्धि को एकाग्र व पुष्ट करने का भी यह उपक्रम है | 

नगर के वातावरण से शिक्षार्थी को दूर रखने का एक अन्य कारण यह है 
कि यहां का वातावरण अध्ययन में बाधक है। नगरों में राजा व प्रजा का 
कलह, मजदूर और पूंजीपति का संघर्ष या नारेबाजी, विविध प्रकार के मनोरंजनों 
के अश्लील साधन, विवाहित स्त्री-पुरुषों के स्वेच्छाचार, उनके विविध हाव-भाव 
व भंगिमाएं आदि सभी छात्र को अपनी ओर आकृष्ट कर उसे चंचल बनाते 
हैं। उसके. अपने घर का वातावरण भी उस पर अनुकूल प्रभाव- उत्पन्न नहीं ` 
करता। परिवार का आथिक व अन्य संघर्षों में से गुज़रना वालक को असमय 
में ही शिक्षा के प्रति रचि से हटाकर घर के प्रपंच में लिप्त कर देता है। यही 
कारण है कि दयानन्द न केवल शिक्षा-संस्था को घर से दुर रखने के पक्ष में हैं, 
वरन्‌ उनका यह भी मत है कि उनके माता-पिता अपनी सन्तानों से व संतान 
अपने माता-पिताओं से न मिल सकें; और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक 

दूसरे से कर सके, जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की 
` चिन्ता रखें । जव भ्रमण करने को जाएं तो उनके साथ अध्यापक रहें जिससे 
किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य व प्रमाद, करें । सचमुच 
दयानन्द की यह स्थापना एक अत्यन्त उच्च आदर्श पर अवस्थित है । किन्तु यह 
छात्र को एक योग्य, विद्वान्‌ व पूर्ण मानव बनाने के लिए आवश्यक है | 

हमारे देश में वर्तमान स्थिति. में शिक्षा-संस्थाओं का घर व नगरों के वाता- 

वरण से दूर रखना एक अन्य दृष्टि से भी आवश्यक है । अस्वच्छ नगरों व 
सकरे मकानों में रहकर विद्या प्राप्त करना एक दुष्कर काम है। हमारे देश में 
` आधिक दृष्टि से मध्यम व निम्नं वर्ग ही अधिक है। अत: उसकी सन्तान के 
लिए घर के अतिरिक्त किसी स्वच्छ|व खुले स्थान पर शिक्षा की व्यवस्था 
करनी आवश्यक है | - ; 
Bae आधुनिक शिक्षा शास्त्रा भी सिद्धान्त रूप में छात्र को घरेलू, सामाजिक व 
हश समस्याओं से दुर रखने के पक्ष में हैं। सिद्धान्त रूप में वे ये सभी बातें 


१, सत्याथप्रकाश, तृतीय समुल्लास, Yo ३७-३८। 
गिरीणां संगथे च नवोनांभू, धिया विप्रो अजायत । 
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कहते भौ. हैं। इसी कारण वे छात्रोवासो में छात्रों को रखने के पक्ष में हैं। पर 
प्राचीन आश्रम-व्यवस्था को नये रूप में आरम्भ करने का उनमें साहस नहीं हैः। 
कुछ लोगों का यह आरोप है कि नगरों से दूर व परिवार से एकदम छात्र 
को काटकर हम उसको परिवार व समाज के लिए अजनबी बना देते हैं । उसमें . 
` पारिवारिक व सामाजिक भावना विलुप्त हो जाती है । पर दयानन्द ने शिक्षा- 
संस्था का जो स्वरूप हमारे सम्मुख रखा है उसमें नगर और परिवार से दूर रह 
कर भी व्यक्ति में पारिवारिक व सामाजिक भावना विलुप्त नहीं होती 1, वहां 
उसका नया परिवार बनता है । विद्या व सरस्वती अथवा शिक्षा-संस्था उसकी | 
मां होती है, आचार्यं अंथवा गुरु उसके पिता होते हैं । सहपाठी उसके भाई होते 
हैं। अन्य कमचारी उसके अन्य सम्बन्धी होते हैँ | Ie 
उसकी शिक्षा-संस्थां क! नाम गुरुकुल रखकर उसमें कुल (परिवार) की 
भावना विकसित को जाती है।' सच तो यह है कि एक दुसरे के प्रति सहयोग व 
समर्पण की जो भावना यहां उत्पन्न होती है वह परिवारों व नगरों में उत्पन्न 
सामाजिक-भावना से कहीं अधिक उदात्त होती है।' 
बालक का माता-पिता व परिवार से दूर गुरु के पास रहने को आश्नमवास . 
कहते हैँ । शिष्य का गुरु के पास गुरु के आश्रम में रहना दयानन्द को शिक्षा - 
पद्धति की अन्यतम विशेषता है । इसे आश्रमवास इसलिए भी कहते हैं कि यहां 
वालक ब्रह्मचयं-आश्रम का व गुरु वानप्रस्थ-आश्रम का निष्ठापूर्वक पालन करते 
हँ | आश्रम-व्पवस्था की दो उल्लेखनीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं--(क) आश्रम 
शब्द में विद्यमान श्रम शब्द से सूचित होता है कि यहां शिष्य श्रम व तपपूर्वक 
रहता है । आश्रम का जीवन तपस्या का जीवन है - स आचाय तपसा पिर्पात । 
(अथर्व० ११।४।१) पुष्ट , शरीर, सवल-इंद्रियां व तीक्ष्ण मस्तिष्क आश्रमवास 
की विशेषता है । (ख) आश्रमवास की एक अन्य विशेषता है सवका समान रूप _ 
से वास । दयानन्द लिखते हैं--सबको तुल्य. वस्त्र, खानपान, आसन दिये जाएं, 
चाहे वह राजकुमार व राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र की स॒न्तान हों। सबको 
तपस्वी होना चाहिए। आज समाजवाद का ढिढोरा पीटने के बाद भी इस 
आदर्श पर कोई नहीं पहुंचा । आज एक ओर ऐसे भी छात्र हैं जिनकी शिक्षा _ 
पर प्रतिमास ५०० से १००० रुपया व्यय किया जाता है, दुसरी ओर ऐसे बालक हैं 


१. , हो सकता है स्कूल शब्द भी किसी समय संस्कृत के कुल शब्द से हो उपजा | 
हो । कुल शब्द गुरु-शिष्य के निकटतम सम्बन्ध का सूचक है। आज शिक्षा. | 
के क्षेत्र में कुल को भावना नहीं रही (वेदिक विचारधारा का दज्ञानिक ee 
आधार, सत्यव्रत सिद्धांतालंकार, Jo २९६) . | क प 

२. देखिए भेरी पुस्तक 'शिक्षा व भाषा-तोति, Yo ३९॥ . | 
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जिनके पास न वस्त्र हैं, न पुस्तकें । अभावग्रस्त होने के य जो प्रतिदिन 
विद्यालय भी नहीं जा पाता है। इस असमान वातावरण में पले छात्र जीवन में 
अनेक प्रकार की कुण्ठाओ सें ग्रस्त रहते @ पर आश्रमवास में सबको समान 
सुविधाएं प्रदान "कर उन्नति.करने का समान अवसर प्रदान किया जाता है | 
दयानन्द द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा-प्रणाली में कृष्ण और सुदामा दोनों एक से ही 
वातावरण में अपना विकास करते है । वर्ण-व्यवस्था गुण कमे पर तभी सच्चे 
* अर्थो में आंधारित हो सकेगी जव सभी को --विशेषतः . हरिजन को शिक्षा प्राप्त 
करने का समानः अवसर मिलेगा ।* i 
सहुशिक्षा का विरोध ; f 

_ आश्रमप्रणाली के. प्रसंग में यह लिखना भी प्रासंगिक है कि वालक और 
बालिकाओं के आश्रम पृथक्‌-पृथक्‌ होने चाहिए । 

- मह॒षि दयानन्द ब्रह्मचर्य व इन्द्रिय-संयम पर अत्यन्त वल देते थे और चाहते 
थे कि विद्या प्राप्त करते समय कोई भी ऐसा प्रलोभन न हो frat ये गुण 
बण्डितं हों । इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने सहशिक्षा का विरोध किया है । 
यहां हम सहशिज्ञा के अवगुणों व हानियों की विस्तृत मीमांसा नहीं करना. 
` चाहते, पर यह सर्वविदित है कि अमेरिका जैसे आधुनिक देश में भी सहशिक्षा. के 
अवगुण अनुभव किये गये तथा वहां की अनेक शिक्षा-संस्थाओ में छात्र-छात्राओं 

TR रखने कौ. योजना बनायी गयी है। महि दयानन्द के सहशिक्षा के 
विरोध में निम्नलिखित उद्धरण है-- ; 

¬ इसीलिए जब आठ वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों 
को लड़कियों कीः शाला में भेज देवें [३ 

MIST व आठवें वर्ष से लड़कों को लेड़कों की पाठशाला में और लड़की 

. को लड़कियों की पाठशाला भेजा जावेई * की 
seal यह भी स्थापना की कि लड़के और लड़कियों को पाठशाला दो 
`“ - कोस एक-दुसरे से दुर होनी चाहिए । वहां जो अध्यापिका ओर अध्या- 
पके परुष व भूत्य अनुचर हों वेः कन्याओं को पाठशाला में सब स्त्री और 
लड़कों की पाठशाला में पुरुष रहें । लड़कियों की पाठशाला में पांच वर्ष 


RUT इसो प्रकार कों विषमतापूर्ण "पद्धति सर्वत्र चल l 
९. विस्तार के लिए देलिए मेरी दिर esi 
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का लड़का और लड़कों कीं पाठशाला में पांच वर्ष की लड़की भी न जाने 
पावे । अर्थात्‌ जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहें तब तक स्त्री व 
. पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकान्त-सेवन, भाषण, विषय-कथा, परस्पर 
क्रीड़ा, विषय का ध्यान और संग्र इन आठ प्रकार के मैथुनों,से अलग 
रहें । और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें, जिससे उत्तम 
विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, आत्मा के बल युक्त होके आनन्द को ' 
नित्य बढ़ा सके ।'--स्पष्ट है कि दयानन्द की शिक्षा-प्रणाली में विशेष 
वल. ब्रह्मचयं पर है। उनका यह. निश्‍चित गत है कि विवाह से पूर्व दोनों 
का परस्पर मिलना, यहां तक कि स्पशे अथवा देखना भी दोनों के लिए 
हानिकारक है। 
यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि दोनों विषम लिग--एक दुसरे के लिए 
आकर्षण के केन्द्र हैं, और एक दूसरे के दर्शनादि होने पर एक दुसरे के प्रति 
आकर्षण का होना स्वाभाविक हैः। उस स्थिति में उनका : ब्रह्मचर्य अखण्डित न 
रह सकेगा । ब्रह्मचर्ये को रक्षा के लिए दोनों के विद्यालयों का पृथक्‌-पृथक्‌ होना | 
आवश्यक है । 


अध्यापक की योग्यता व गुण 


दयानन्दः ने आचार्य, गुर अथवा पण्डित आदि शब्द अध्यांपक के लिए 
रामान अर्थ में प्रयुक्त किये हैं। इनके अनेक स्थलों पर अर्थ व परिभाषाएँ भी 
प्रस्ट्त की हैं, जो कि द्रष्टव्य हूँ :-- हि 
--जो विद्यार्थियों को अत्यन्त प्रेम से धमं युक्स व्यवहार की शिक्षा व | 
. विद्यावान्‌ बनाने के लिए तन मन और धन से प्रयत्न करे उसको आचार्ये 
कहते. हैँ ।--व्यवहारभानु PR 
“जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण  कराके सब. विद्याओं को पढ़ा देवे, उसको 
आचार्य कहते हैं ।--आर्यो हे श्यरत्तमाला ie 
“जजों सांगोपांग वेद विद्याओं का अध्यापक, सत्याचार का ग्रहण ओर 
मिथ्याचार का त्याग करावे वह आचार्य कहता है। 
--स्वमन्तत्यामन्तच्यभ्रकाश 
इन' परिभाषाओं को देखने से स्पष्ट है कि अध्यापक में दो प्रकार के गुण 
ब योग्यताएं होनी अपेक्षित हैं । एक बह पूणे विद्वान्‌ हो, अपने विषय का पण्डित 


१. सत्यायंप्रकाह तृतीय समुल्लास, Yo ३७। | 
२. विस्तार के लिए देखें, मेरी पुस्तक : 'वैदिक साहित्य में नारो' के प्रथः 
साध्याय में 'सहशिक्षा का व्रिध' उपश्ीषक तथा, अपना वक्तव्य! अ 
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हो तथा साथ ही उसमें चरित्रगत व मानवीय गुण भी हों । दयानन्द ने एक , 
अन्य स्थान पर भी अध्यापक और अध्यापिका कैसे होने चाहिएं, इस विषय पर 
प्रकाश डाला है :-- 

--जिसको आत्मज्ञान हो, जो निकम्मा व आलसी कभी न रहे, सुख-दुःख, 
हानि-लाभ; मानापमान, निन्दास्तुति में हषं शोक कभी न करे, धर्म ही 
में नित्य निश्वित, रहे, जिनके मन को उत्तम-उत्तम पदार्थं अर्थात्‌ विषय 
सम्बन्धी वस्तुएँ आकृष्ट न कर सक, वही पण्डित कहाता है | 

. जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके । बहुत ' काल पर्यन्त शास्त्रों 
को पढ़े, सुने और विचारे। जो कुछ जाने उसे परोपकार में प्रयुक्त 
करे । अपने स्वार्थ के लिए कोई काम न करे, विना पूछे व विना योग्य 
समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति न:दे, वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित को 
होना चाहिए । 

--जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रशनोत्तरों ' के करने में अति निपुण 
हो, जो विचित्र शास्त्रों के प्रकरणों का वकता, यथायोग्य तर्क और 
स्मृतिमान्‌ ग्रन्थों के यथार्थं अर्थं का शीघ्र वक्ता हो, वही पण्डित कहाता 
है 

j आज जब शिक्षक के गुणों की चर्चा की जाती है तब यह कहा जाता है कि 
शिक्षक के लिए अपने विषय का . पण्डित होना बहुत आवश्यक है । किन्तु उसके 
चरित्रगत व मानवीय गुणों की सवंथा उपेक्षा कर दी जाती है । अध्यापक की 
नियुक्ति करते हुए केवल परीक्षा में प्राप्त उसके परिणाम को ही दृष्टि में रखा 
जाता है, उसके किसी मानवीय गुण को नहीं; जबकि आज भी शिक्षक से यहं 
आशा की जाती है कि वह मानवीय गुणों से युक्‍त हो । भाषणों में और लेखों 

` में अध्यापक को राष्ट्र का निर्माता कहकर उसमें अनेक गुण कल्पित किये जाते 
- हैं, पर व्यवहार में अध्यापक में इन गुणों का अभाव पाया जाता है । 
आज का अध्यापक केवल अपनी कक्षा में व्याख्यान देकर अपना कत्तव्य 
. पूरा कर लेता है, पर कक्षा के बाहर छात्र क्या करता है, इससे उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । पर दयानन्द के अध्यापक को इस बात की चिन्ता है कि 
उसके पढ़ाए ज्ञान का उसका शिष्य क्या उपयोग करता है ? उसका अपने शिष्य 
से जीवन भर का सम्बन्ध हो जाता है । दयानन्द लिखते हैं किं परम धन्य वे 
= जो अपने आत्मा के समान सुख में सुख और दुःख में दुःख अन्य मनुष्यों 
को जानकर धार्मिकता. को कदापि नहीं छोइते--इत्यादि उत्तम व्यवहार आचार्य 
लोग नित्य करते जाएँ ।' शिक्षक को सम्बोधित करते हुए कहा कि जैसी शिक्षा 
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करे वैसी चोरी-जारी, आलस्य, प्रमाद, मादकद्रव्य, मिथ्या-भाषण, हिसा, कूरता, 

ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार को ग्रहण करने की शिक्षा 
करे । क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी-जारी, मिथ्या- 
` भाषणादि कमं किया उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने सामने मृत्युपर्येन्त नहीं होती | 
जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाले की होती है वैसी अन्य किसी की नहीं । 
इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उसके साथ वसी ही पुरी करनी चाहिए । 
*"'किसी को अभिमान न करना, चाहिए । छल, कपट व कृतध्नता से अपना ही 
हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्या कथा कहनी ?"""जितना बोलना चाहिए 
उससे न्यून वा अधिक न वोले ।--आदि अनेक बातें दयानन्द अध्यापक में 
चाहते हैं ताकि उनके इन गुणों से प्रभावित होकर उनका छात्र भी इन गुणों 
को अपने जीवन में अपनाए | 


अध्यापक का विद्यार्थी से सम्बन्ध 


आज शिक्षक और शिक्षांथी में परस्पर वैमनस्य रहता है । ऐसा लगता 
है कि उन दोनों के स्वार्थ पृथक्‌ हैं। किन्तु गुरुकुल-प्रणाली में कुल व परिवार 
की भावना को अच्छी प्रकार विकसित करने के लिए आचार्य द्वारा शिष्य को 
अपने गर्भ में रखने का वर्णन है : ५ 
आचायं उपनयमानों ब्रह्मचारिणं ` gA mima: 
त रात्रोस्तित्र उदरे बिर्भात त जात द्रष्दुमभिसंयस्ति देवा:। 
$ --अथर्व० ११/५/३ 
अर्थात्‌ गुरु शिष्य को ऐसे धारण करता है जैसे माता अपने गर्भ को धारण करती 
है । गर्भ धारण करने की उपमा जहाँ गुरु तथा शिष्य की निकटता व एक दूसरे 
के लिए हितचिन्तन की पराकाष्ठा को सुचित करती है वहाँ साथ ही यह गुरुकुल- 
वास में पिता-पुत्र अथवा माँ-पुत्र की तरह एक दुसरे के सुख-दुःख के भागी भी 
बनने को प्रकट करती है । 
उपनयन संस्कार के समय गुरु अपने शिष्य के प्रति जो उद्गार व्यक्त करता 
है, उससे दोनों के सम्बन्ध पर अच्छा प्रकाश पड़ता है: a 
--मस दते ते हृदयं दधासि मम चित्तमनुचित्त तेऽस्तु । 
समवाचमेकसना जुषस्व बृहस्पतिष्ट्वा नियुनवतुमह्यस्‌ ॥ प 
ee पार To Yo का० २ सु० १६। 
है वालक ! तेरे हृदय को मैं अपने अधीन करता हूँ । तेरा चित्त मेरे चित्त 
के अनुकुल सदा रहे । तू मेरी वाणी को एकाग्र मन व प्रीति से सुतकर उसके 
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अर्थ का सेवन किया कर । बृहस्पति-रूप परमात्मा तुझको मुझसे युक्‍त करे । 

“ उपनयन का अर्थ गुरु के पासं ले जाना और पूर्ण विद्वान्‌ बनने तक उसके 
पास रहता है । गुरु के आश्रम में रहते हुए छात्र का नाम अन्तेवासी है, मानों 
वह गुरु के अन्दर रहता है । वह Yea पुत्र है--अंगादंगात्संभवसि हृदयादधि 
जायसे आत्मा वे पुक नामासि--मानो वह उसी के अंग-अंग से व हृदय से उत्पन्न 
हुआ है । वह उसका पुत्र है । दयानन्द का कहना है कि जब तक गुरुकुल में रहें 
तब तक माता-पिता कें समान अध्यांपक को समझें ओर अध्यापक अपने संतानों 

के समान शिष्यों को समझें ।' 
शिक्षा-क्षेत्र में दण्ड का स्थान 
इस. प्रसंग में यह प्रश्‍न भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि शिक्षा-क्षेत्र में दण्ड का 
क्या स्थान है? आधुनिक मनोविज्ञान-वेत्ता व शिक्षा-शास्त्री दण्ड को निरथेक मानते 
` हैं और इससे वालक के मन में अनेक प्रकार की कुण्ठाओं के उत्पन्न हो जाने 
की सम्भावना व्यक्त करते हैं। यह सच भी है कि यदि दण्ड विवेकपूर्वक व पूर्ण 
fea की भावना से न दिया जाए तो वह दण्ड छात्र के विकास में वाधक बनं सकता 
- है। पर यह भी महात्‌ सत्य है कि यदि दण्ड-व्यवस्था सवथा समाप्त कर दी गई 
तो छात्र के उदण्ड व उच्छु खल हो जाने की संभावना रहती है । अतः शास्त्रकारों 
ने विवेकपूर्ण दण्ड को छात्र के सुधार के लिए आवश्यक माना है । विशेष रूप 
से ५ से १६ वर्ष के वालक के लिए समुचित दण्ड आवश्यक है । दयानन्दः का 
स्पष्ट अभिमत है कि उन्हीं की सन्तान विद्वान्‌ सभ्य और सुशिक्षित होती है जो 
पढ़ाने में सन्तानों का लाइन कभी नहीं करते, किन्तु ताइना ही करते हैं: .. 
सामृतेः पाणिभिध्लेन्ति गुरवो न विषोक्षितैः। _ 
लालनाअयिणो दोवस्ताडना्यिणो गुणाः॥ महाभाष्य 
अर्थात्‌ जो माता-पिता मौर आचार्यं सन्तान और शिष्यों का ताड़न करते a 
वे जानो अपने सन्तान और शिष्यो को अपने हाथों से अमृत पिला रहे हैं । और 
जो सन्तानो या शिष्य़ों को -लाड़ंन करते हैं, वे अपने सन्तानो और शिष्यों को 
विष पिला के नष्ट-भ्रष्ट कर देते हैं। क्यों कि लाइन से सन्तान और शिष्य दोष- 
युक्त तथा ताडन से गुण युक्त होते हैं । साथ ही उन्होंने सन्तान और शिष्य लोगों 
` को निर्देश दिया है कि ताड़ना से प्रसन्न और लाड़ से सदा अप्रसन्न TET 
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हैं; क्योंकि जो अपने सामने यथा-तथा वकते, निलेज्ज होते, व्यथे चेष्टा करने 
आदि बुरे कर्मों से हटाकर विद्या, आदि शुभ गुणों के लिए उपदेश नहीं करते । 
न तन, मन, धन, लगा के उत्तम विद्या व्यवह्मर का सेवन कराकर अपने सन्तानों 
को सदा श्रेष्ठ करते जाते हैं वे “माता-पिता और आचार्ये कहाकर धन्यवाद के 
. पात्र कमी नहीं हो सकते । 

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आँख मूंदकर प्राचीन दण्ड-व्यवस्था लागू कर 
दी जाए। अध्यापक का अपने शिष्य के साथ पूर्ण तादात्म्य व हित की भावना 
न होने के कारण दण्ड-व्यवस्था बहुत फलदायी सिद्ध नहीं होती । अपने शिष्य 
को अपना पुत्र समझने वाला आदर्श शिक्षक ही अपनी हल्की-सी ताड़ना का भी 
प्रभाव रखता है । आज भी हितैषी अध्यापक अपने इस प्रभाव व अधिकार को 
सुरक्षित रखे हुए हैं । उन द्वारा प्रयुक्त समुचित दण्ड-व्यवस्था लाभदायक सिद्ध 
हो रही है। . 

इस सम्बन्ध में महि दयानन्द का निम्नोक्तं वाक्य दण्ड के मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव को उत्पन्न करने के निमित्त है। वे लिखते F— माता, पिता तथा अध्यापक 
लोग ईर्ष्या द्वेष से ताडन न करें किन्तु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा 
दृष्टि रखें ।* वस्तुतः दण्ड तभी फलदायी होता है जब दण्ड देने वाले के हृदय 

पूर्ण हित की भावना हो 1 


विद्या की परिभाषा 

दयानन्द ने अनेक स्थलों पर विद्या (ब शिक्षा) की परिभाषा प्रस्तुत की है 

जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पयेन्त पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर 
उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है, इसका नाम विद्या है। जो 

` विद्या.से विपरीत है, भ्रम अन्धंकार, और अज्ञान रूप है-- इसलिए 

इसको अविद्या कहते हैं ।--अर्योंद श्यरत्नमाला _ 

जिससे पदार्थं यथावत्‌ जानकर न्यायं युंक्तं कमें किये जावें वहं विद्या 
और जिससे किसी पदार्थ का यथावत्‌ ज्ञान न होकरं अन्याय रूप कर्म 
किएं जाएँ वह अविद्या कहाती है ।--व्यवहारभानु 

-जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत्‌ जानकर उससे उपकार ले के अपने 


और दूसरों केलिए सब Get को सिद्ध कर सके वह विद्या औरं जिससे | 


पदार्थों के स्वरूप में उलटा जानकर अपना और पराया”अंनुपकार कर _ 
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लेवें वह अविद्या कहाती है । ऊव्यवहारभानु . ' `. 
-ण्यथाविहित ज्ञान ही विद्या है। प्रमा (यथार्थ ज्ञान) के विरुद्ध अनेक भ्रम 
हैं, किन्तु विद्या में भ्रम नहीं होतां 1--उपदेशमज्जरी, पृ० १६ 


इस प्रकार विद्या में दो मुख्य तत्त्व हैं । प्रथम तत्त्व है. ज्ञान की प्राप्ति अथवा 
ज्ञान का वद्धंन । दयानन्द द्वारा प्रस्तुत विद्या की व्युत्पत्ति से यही वात प्रकट 
होती है--वेत्ति यथावत्तत्वपवार्थस्वरूपं यया सा विद्या, यया तत्त्वस्वरूपं न जानाति 
अमावन््यस्मिन्नन्यविनरिचिनोति यथा साऽविद्या --जिससे पदार्थों का यथार्थ स्व- 
रूप बोध होवे वह विद्या और जिससे तत्स्वरूप न जान पड़े, अन्य में अन्य बुद्धि 
होवे-वह अविद्या कहाती है ।—सत्यार्थप्रकाश, नवम समुल्लास, पृ० २३२ 
 -विद्या का दूसरा तत्त्व है--उस प्राप्त ज्ञान के आधार. पर उसका मानव 
जीवन के लिए उपयोग । शिक्षा की परिभाषा में दयानन्द ने इसी तथ्य को 
भकारान्तर से प्रस्तुत किया है-- ` 

“जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभगुणों की. प्राप्ति और अविद्यादि दोषों को 

छोड़ सदा आनन्दित हो सकें वह शिक्षा कहाती है । 
ह $ — व्यवहारभानु, पृ ० २९१ 

--जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मा, जितेन्द्रियता. की बढ़ती होत्रे और 
अविद्यादि दोष ge उसको. शिक्षा. कहते हैं । - स्वमन्तव्यामन्तब्यप्रकाश 
इस प्रकार शिक्षा की परिभाषा में विद्या (ज्ञान) के आधार पर मानवीय गुणों 
(सभ्यता, धर्म व संयम) का होना आवश्यक माना गया है 1° 


१. तुलना करें: ` . ss 

(क). भारत सहित सारे संसार के कष्टों का कारण यह है शिक्षा का सम्बन्ध 
नेतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति से न रहकर केवल मस्तिष्क 
विकास से रह गया है, यदि शिक्षा ओर हृदय ओर आत्मा की अव- 

`. ` हेलना है।तो उसको पूर्ण नहीँ माता जा सकता 1 राधाङ्कष्णन्‌ ` 
j (ख) ज्ञान में वे सारी बातें नहीं आ पात्रीं जो शिक्षां जैसे विशद अर्थ वाले 
` ` शब्द में समाहित हैं । भावनाओं को प्रशिक्षण मिलता है। वासनाओं 
. का निषेध करना होता है। सच्चे और बाँछनीय प्रेरणाओं को प्रोत्सा- 
' . हित करना होता है। गम्भीर धर्म-भाव का उदयं और विशुद्ध नेतिकता 
क निर्माण तो सभी दशाओं में आवश्यक होता है। शिक्षा में ये सब 


अतो हैं। --डेन्यिल,वंबिस्दर 
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आधुनिक युग में विद्या व शिक्षा का केवलमात्र नये-नये विषयों का ज्ञान-- 
यह अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसका सम्बन्ध उसके सदुपयोग व मानवीय गुणों 
के विकास से नहीं जोड़ा जाता। यद्यपि सभी शिक्षा-शास्त्री शिक्षा की व्याख्या में 
शिक्षा की उपयोगिता व उससे मानवीय गुणों के विकास की चर्चा करतें हैं; 
किन्तु व्यवहार में इसका अर्थ ज्ञान के विकास का उपक्रम ही है। a 
दयानन्द ने जो विद्या पढ़ा हो, पर उसमें धामिकता (मानवीय गुण व विद्या 
का सदुपयोग) न हो तो उसको विद्या का फल होगा वा वहीं? यह प्रश्‍न 
उपस्थित कर उत्तर देते हुए लिखा है--कभी नहीं । क्योंकि विद्या का यही फल 
है कि जो मनुष्य को धामिक होना आवश्यक है । जिसने विद्या के प्रकाश से अच्छा 
जानकर न किया और बुरा जानकर न छोड़ा तो क्या वह चोर के समांन नहीं 
है? क्‍यों कि जैसे चोर भी चोरी को बुरा जानता हुआ करता और साहुकारी 
(वाणिज्य) को अच्छी जान के भी नहीं करता, वैसे ही aT पढ़ के भी अधमे ives 
* को नहीं छोड़ता और धर्म को नहीं करने वाला मनुष्य है, उसको विद्या का फल 
कैसे होगा? 
दयानन्द. ने ज्ञान की वृद्धि और सानव के लिए उपयोगी विद्या के स्वरूप 
को अविद्या के लक्षण द्वारा स्पष्ट किया है--अनित्याशुचिदु:ःखानात्मसुनित्यशचि 


(ग) विद्यालय पाठ्यक्रम का एक गम्भीर दोब है - सामाजिक, नेतिक ओर 
आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा को व्यवस्था को अनुपस्थिति । 
. --फोठरी शिक्षा आयोग(१६६४) 
(घ) जिर्स विद्यालय में न तिक, धाभिक शिक्षा का समावेश नहीं बह विद्या- 
लय निरर्थक है । -- जी० जेन्हाइल 
` (छ) शिक्षा को पूर्ण होने के लिए घामिक होना चाहिए। -जाज डब्ल्यू . 
फिस्के । 
(च) आजकल सेकुलर स्टेट के नाम से विद्यार्थियों फो धासिक सहित्य: नहीँ 
` सिखाया जाता। इस दिक्षा-पद्धति में सुधार gat तभी बचाव ie 
| होगा । --विनोबा भावे । > 
(छ) ज्ञान, भक्ति और निष्काम कमं आयं-शरिक्षा के मूल तत्त्व हैं। हमारा 
. ` उद्देश्य होना घाहिए'ऐसी उपयुक्त शिक्षा देना, जिससे भावी सन्तान _ 
ज्ञानी, सत्य-निष्ठ साहसी और घिनीत हो - चाहे. घमं को किसी रूप 
'में स्पष्ट शिक्षा दी जावे या नहीं पर इश्वर के लिए, मानवता के लिए | 
` देश के लिए, दूसरों: के लिए और इन सब में अपने आपको क्यों 
जीवित रखने के लिए--धर्म फे इस सार को प्रत्येक विद्यालय का- 
आदश्ञं बनाया जाना आवश्यक हैं । अरविन्द । : 
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सुखाप्मस्यातिरविद्या--इस पातञ्जल योगसूत्र के अनुसार अविद्या के निम्न 
लिखित रूप हैं 
(१) अनित्य संसार और देहादि को नित्य मानना, . 
(२) अशुचि अर्थात्‌ मलयुक्त रहना (बाह्य अपवित्रता) और मिथ्याभाषण 
चोरी आदि (आन्तरिक अपवित्रता)--इन अपवित्र पदार्थों में पवित्र 
are 
(३) अत्यन्त विषय सेवन रूप दुःख में सुख-बुद्धि i 
(४) अनात्मा (शरीर व इन्द्रियों) में आत्मबुद्धि करना, 
ये चार प्रकार के विपरीत ज्ञान अविद्या हैं । इनसे विपरीत. अर्थात्‌ 
(१) अनित्य में अनित्यऔर नित्य में नित्य, 
(२) अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, 
(३) दुःख में दु:ख और सुख में सुख, 
(४) अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञांन होना विद्या है।' * 


विद्या के भेद 


अविद्या अथवा विद्या के इन चार तत्त्वों को विद्या के भौतिक और : 
आध्यात्मिक इन दो भेदों के अन्तर्गत रखा जा सकता है । दयानन्द के मत में इन 
दोनों प्रकार की विद्याओं में निष्णात होने पर ही व्यक्ति सच्चे अर्थों में विद्वान्‌ 
होता है। इनमें से भौतिक विद्या से मनुष्य अभ्युदय व अध्यात्म विद्या से निःश्रेयम्‌ 
(परलोक) को प्राप्त करता है । वेद व उपनिषदों में आध्यामिक विद्या को विद्या 
अथवा पर विद्या कहा है तथा भौतिक विद्या को अविद्या अथवा अपरा विद्या 
नाम दिया है । 
इनमें से भौतिक बिद्याए गोचर अथवा प्रत्यक्ष हैँ जबकि आध्यात्मिक ज्ञान 
सूक्ष्म एवं अप्रत्यक्ष है। दयानन्द का यह निश्‍चित मत है कि इंन दोनों प्रकार 
की विद्याओं को ही पढ़ना चाहिए | केवल भौतिक विद्याओं का पण्डित होकर 
के भी व्यक्ति पूर्णकाम अथवा आप्तकाम नहीं होता | यह भी स्पष्ट है किं यदि 
व्यक्ति कोरे आध्यात्मिक ज्ञान का पण्डित वन जाए, भौतिक विद्याओं को न 
. सीखे तो भी वह अपूण है।' इस संसार के अयोग्य है । दयानन्द बालक को उप- : 
नयन संस्कार में ही सम्पुर्ण भौतिक विद्याए सीखने का संकल्प कराते हैं 
इग समित्‌ पृथिवी द्योद्ितीयोतास्तरिक्ष समिधा पृणाति। | 
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपंसा पिपत । ATO ११।५।४ . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- शिक्षा / ३३ 


उसे दिन होम करके उनको (बच्चों को) प्रतिज्ञा करांते हैं कि जो ब्रह्मचारी 
पृथिवी, सूर्य और अन्तरिक्ष इन तीनों:'प्रकार की विद्याओं को (जो कि भौतिकं 
विद्या के ही भेद हैं),पालत और पूर्ण करने की इच्छा करता है, वह इन समि- 
धाओं से पुरुषार्थ करके सव्‌ लोकों को धर्मानुष्ठान से पुर्ण आनन्दित कर देता है । 
दयानन्द द्वारा प्रस्तुत पठन-पाठन विधि (शिक्षा के विषय का) विवरण देखने 
से स्पष्ट है कि वे उक्त दोनों ही विद्याओं में छात्र को निष्णात करने के इच्छुक 
हैं । यह बात दूसरी है कि छात्र अपनी रुचि और योग्यता भेद से क्रिस विद्या- 
विशेष (भोतिक अथवा आध्यात्मिक) में और उस एक विद्या में भी उसके किसी 
एकभेद विशेष में निष्णात हो जाए । यहाँ हमें दयानन्द द्वारा वणित पठन-पाठन 
विधि का विवरण देना अभीष्ट है। 
® 


पठन-पाठन-विधि : शिक्षा के विविध विषग्र 


भाषा: दयानन्द ने. शिक्षा का .आरम्भ भाषा के पूर्ण ज्ञान के साथ 
किया है। आधुनिक शिक्षा-पद्धति में भी शिक्षा का आरम्भ भाषा के 
शिक्षण के साथ ही होता है किन्तु आज भाषा के पूणं अथवा शुद्ध ज्ञान को 
उतना मदत्त्व नहीं दिया जाता | वस्तुत: किसी भी विषय अथवा शास्त्र को पुरी 
जानकारी और पठित ज्ञान को. अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकने की शक्ति 
भाषा के पूर्ण ज्ञान. के बिना असम्भव है । दयानन्द लिखते हैं कि लड़कों और . 
लड़कियों .को ऐसी शिक्षा, देनी चाहिए कि वे स्थान और प्रयत्न के योग से वर्णों 
काः ऐसा उच्चारण कर सके जो सबको प्रिय लगे । जैसे-- 

(क) प.के उच्त्रारण में दो प्रकार का ज्ञान होना चाहिए । एक. स्थान ओर 
“दूसरा प्रयत्न का ।- पुकार. का उच्चारण ओठों से होता है । दो ओठों को ठीक- ' 
ठीक मिला करके .ही पकार बोला जाता है । इसका ओष्ठ स्थान और स्पर्शं 
` प्रयत्न है। l 

(ख). किसी अक्षर में. कोई स्वर या व्यंजन मिला होःतो उसको भी उसी 
के स्यान और प्रयत्न से उच्चारण करना उचित. है | इसका सब विधान व्याकरण 
और.-शिक्षाग्रन्थों में हुआ: है । -: ` 

(ग) महाभाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है किं स्वर और वरणो के विपरीत 
उच्चारण से शब्द दुष्ट कहलाता है और इससे शब्द का मूल अर्थ नष्ट हो जाता. 
है । अशुद्ध (स्थान और प्रयत्न का बिना विचार किए) उच्चारण कानों को तों | 


खटकता ही है, साथ ही इससे गान-विद्या भी सुन्दर नहीं होती । गान का करते 


'वाला षड्जादि स्वरों के उच्चारण को उलटा कर देवे तो वह अपराध उसी का 
समझा जाता है । ; | 
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दयानन्द के विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस देश के प्रत्येक छात्र 
के लिए संस्कृत का अध्ययन आवश्यक समझते हैं । इस देश को प्रत्येक भाषा का 
संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः उसके लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक 
.है । बिना संस्कृत के वह अपनी भाषा का भी शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता | 
२. साहित्य--भाषा के अध्ययन के उपरान्त दयानन्द ने साहित्य के अध्ययन 
का परामशं दिया है । जहाँ भाषा के अध्ययन से साहित्य के मर्म को समझा 
“जाता है, वहाँ साहित्य के अध्ययन से भाषा की गहराई को जाना जा सकता है । 
साथ ही साहित्य के अध्ययन से मानवीय भावों का उद्वेलन होता है, जो कि 
व्यक्ति के चित्त के विकास के लिए आवश्यक है । आंधुनिक युग में भी साहित्य 
के अध्ययन पर वल दिया जाता है । इसी प्रकार साहित्य को भली प्रकार समझने 
केलिए काव्य-शास्त्र का अध्ययन भी. आवश्यक है। साहित्य व साहित्प्रशास्त् 
का अध्ययन दयानन्द ने निम्नलिखित प्रकार से करने का निदेश. दिया है-- 
(क) पिगंलाचायं कृत छन्दोग्रन्थ जिसमें वैदिक लौकिक छन्दों का परिज्ञान है, 
सीखकर नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत्‌ सीखे । इस ग्रंथ 
और श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ़-पढ़ा सकते है. 
' (ख) तत्पश्चात्‌ मनुस्मृति, वाल्मीकि-रामायण और महाभारत के उद्योग 
' ` पर्वा्ति्गेत विदुरनीति आदि अच्छे-अच्छे प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हों और 
उत्तमता, सभ्यता प्राप्त होकी चर्वणः करने का निर्देश दयानन्द ने दिया है। 
यहाँ un स्मरणीय है कि साहित्य के नाम पर अश्लील व अनुदार साहित्य भी 
, लिखा गया है, दयानन्द उसके अध्ययन के विरोधी हैं । ; 
(ग) साहित्य के अध्ययन के साथ काव्य रीति (काव्य-शास्त्र) तथा पदच्छेद; 
` पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण और भावार्थः को अध्यापक लोग बताएं 
_ और विद्यार्थी लोग'जानते जाएं । इनको वर्ष के भीतर पढ़ लें।' 
३. अध्यात्म-विद्या : (दर्शन, उपनिषद्‌, ब्राह्मणःग्रन्थ व वेद)? साहित्य के ` 
श अध्ययन के उपरान्त दर्शनों का अध्ययन अपेक्षित है । दर्शन केवल आध्यात्म-विद्या 
के लिए हो अनिवाये नहीं हैं; वरन्‌ किसी भी विषय व शास्त्र के गम्भीर अध्ययन 
yj ene (क) दयानन्द लिखते हैं तदनन्तर (साहित्य के अध्ययम के बाद) पूर्वमीमांसा, 
, ` SINS न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त, जहाँ तक बन सेके वहाँ तक ऋषि- 


लिए देखें मेरी पुस्तक “शिक्षा च भाषानीति,' पु०'६० 
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कृत व्याख्या सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलः व्याख्या युक्त छः शास्त्रों को 
पढ़े पढ़ावें | 

(ख) वेदान्त-सु्ों के पढ़ने से पूर्व ईश, केन; कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य 
आदि दश उपनिषदों को पढ़ के ६ शास्त्रों के भाष्य-वृत्ति सहित सूत्रों को-दो वर्ष 
के भीतर पढ़ावें और पढ़ सेवें।' उपनिषदों का अध्ययन जध्यात्म-ज्ञान व 
सांसारिक प्रश्‍नों--आत्मा, परमात्मा, जीव, मृत्यु, जीवन को लक्ष्य आदि 


सामान्य प्रश्नों को समझने के सिए आवश्यक है । जव तंक मंनुष्य इन सब प्रश्नों ` 


. का गम्भीर रूप से अध्ययन नहीं कर लेता तब तक वह जीवन में सदां कुछ अभाव 
सः अनुभव करता है। जोवन में वह चिन्तित व परेशान रहता है । उपनिषदों के 
अध्ययन से वह इनमें से अने 7 प्रश्नों का समाधान ढूंढ निकालता है। 

(ग) छः वर्षो के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात्‌ ऐतरेय, शतपथ, साम'और 
गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर, शब्द, अर्थ सम्बन्ध तथाः क्रिया सहित 
(अर्थात्‌ जीवन-भ र उन सिद्धान्तों को अपनाकर) पढ़ना योग्य है । इसमें प्रमाण 
देखिए 

ऋचो अक्षरो परमे व्योमन यस्मिन्देवा अधि विशवे निषेदुः | 
यस्तन्न वेद -किम्‌ चा कारष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते । 
“-ऋग््‌० १/१६४/३९ 


जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सव विद्वान्‌ और पृथ्वी, सूर्यं आदि ' 


सब लोक स्थित है जिसमें सव वेदों का मुख्य ert है, इस ब्रह्म को जो नहीं 
जानता वह ऋग्वेदादि से कुछ सीख के क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है ? 
दयानन्द की मान्यता है कि वेद सव विद्याओं का कोश है। प्रत्येक शास्त्र 
का सूक्ष्म विवेचन वेदों में भले ही न हो किन्तु उसके अध्ययन सें प्रत्येक शास्त्र का 
दिशानिर्देश अवश्य प्राप्त होता है । वेदों के अध्ययन का प्रयोजन है---परमात्मा 
और उसकी सृष्टि का सुक्ष्म ज्ञान प्राप्त करना । वेद की इस व्याख्या में ज्ञान के 
किसी भी क्षेत्र का अध्ययन समाविष्ट हो जाता है । 
` ४. चिकित्सा शास्त्र : इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात्‌ जो 
चरक, सुथुत आदि ऋषि मुनि प्रणीत वैद्यक शास्त्र हैं, उसको अर्थे, क्रिया, शस्त्र 
छेदन, भेदन लेप, चिकित्सा, निदान, ओषध, पथ्य, शरीर, देश, काल और वस्तु 


के गुण ज्ञात पूर्वक ४-४ वषो. के भीतर पढ़ें. पढ़ावें।'  पितृयज्ञ.में भी चिकित्सा - 


सीखने की इच्छा प्रकट की है | . उ 


--हे पितर लोगो, हम लोग आपको नमस्कार करते हैं, इसलिए कि 


१. सत्यार्यप्रकार, तृतीय समुल्लास, Fo ६८-६६ 
२. वही, To ६९ 
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आपके द्वारा हमको रस अर्थात्‌ विद्यानन्द ओषधि.और . जल-विद्या का यभ्रावत्‌ 
ज्ञान हो ।' 

५, राजनीति और सैन्य शिक्षा : चिकित्साशास्त्र: के अध्ययन के वाद 
धनुर्वेद अर्थात्‌ जो राज-सम्बंन्धी काम करना हैं, इसके दो भेद राजपुरुष सम्बन्धी 
और दूसरा प्रजा सम्बन्धी हैं । राजकार्यं में सब सेना के अध्यक्ष शस्त्रास्त्र विद्या 
नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात्‌ जिसको आजकल कवायद कहते हैं, जो 
कि शत्रुओं के लड़ाई के समय क्रिया करनी होती है, उनको यथावत्‌ सीखें । और 
जो-जो प्रजा.के पालने और वृद्धि करने का प्रकार है, उनको सीख के न्यायपूर्वं 
सव प्रजा को प्रसन्न रखें । दुष्टों को यथायोग्य दण्ड, श्रेष्ठों के पालन का. प्रकार 
सीख ले । इस राजविद्या को दो-दो वर्ष में सीखें | पितृयज्ञ में राज्य व युद्ध 
विद्या को सिखाने की स्पष्ट प्रार्थना की गयी है 

“जो ब्रह्माण्ड भर के पृथ्वी-आदि सबं अंगों को ममं विद्या के जानने वाले 

नवीन विद्याओं के ग्रहण करते और कराने वाले, अथववेद और :धनुर्वेद, 
‘fran में चतुर तथा दुष्ट शत्रु और दोषों के निवारण करने में प्रवीण 
परिपक्व, ज्ञानी और तेजस्वी; जो परनेश्‍वर की उपासना और अपनी 
विद्या के गुणों में शान्तिस्वरूप तथा यहाँ के जानने और करने वाले जो 
पितर हैं तथा-जिस कल्याणकारक विद्या से उनकी सुमति कल्याण और 
मनसे शुद्धि होती है, उसमें हम लोग भी स्थिर हो कि जिसके क्रोध से 
` व्यवहार ओर परमार्थं क्रे सुखों को प्राप्त होके सदा आनन्दित रहें : 
. अंगिरसो नः पितरो नवर्वाऽअथर्वाणो भृगवः सोम्यासः । 
तेषां बयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौसनसे स्याम ॥ 
— यजुवद १६/५० 
~ विद्वान्‌ लोगो.! हमको सत्य विद्या का ग्रहण प्रीतिःपूर्वक सदा कराते 
रहें, जिससे कि हम लोग सुविधा से चक्रवर्ती राज्य के श्री आदि उत्तम 
स को प्राप्त तथा उनकी: रक्षा और उन्नति करने में भी समर्थ 
ee 
ते नो विप्रासः सुहवा भवऱ्तु वग्न-_स्यास पतयो रयीणाम्‌ । 
ae १९/६१ 
J Re संगीत: दयानस्द ने संगीत की शिक्षा पर भी वल दिया है । वे लिखते 
o हैं--गाँधवंवेद (जिसको गान-विद्या कहते हैं) स्वर, राग, रागिनी, समय, ताल, 


oo tm ERA १२/३२ के 'नमो वः पितरो रसाय, की व्याख्या में देखिए, ऋग्वेदादि- 
Meee, पितुयज्ञविक्रय Jo २५५-२५६॥ | । 
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भभ, तान, वादित्र, नृत्य, गौत आदि को यथावत्‌ सीखें । परन्तु मुख्य रूप से . 
सामवेद का गान, वादित्र-वादन-पुर्वक सीखें और नांरदसंहिता आदि जो-जो 
आपं ग्रन्थ हैं उनको पढ़ें | परन्तु भड़ वे, वेश्या और विषयासक्तिकारक वैरा- 
frat के गर्देभ-शब्दवत्‌ व्यथं आलाप कभी न करें। 

७. अर्थशास्त्र : अर्थ अर्थात्‌ जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली विद्या है, उसका 
सीखना भी उपयुक्त हे । पितृयज्ञ में इस विद्या को जानेने की इच्छा भी प्रकट 
की गयी है— 

--है पितरो, घोर विपत्‌ अर्थात्‌ आपात्काल में. निर्वाह करने की विद्याओं 

को जानने की इच्छा से दुःखों के पार उतरने के लिए हम लोग आपकी 
सेवा करते हूँ-नमो बः'पितरो घोराय ।-यजु० २/३२. . 

: ८. हस्तकला व शिल्पकला : (क) दग्रानन्द ने सब प्रकार की हस्तक्रिया, 
यंत्र कला आदि को सीखे--कहकर प्रत्येक दस्तकारी को सीखने की प्रेरणा दी 
ZI 

(ख) इसी प्रकार अथंवेद (जिसको शिल्प-विद्या कहते हैं) अर्थात्‌ पदार्थ 
गुण विज्ञान व॑ क्रिया-कोशल नानाविध पदार्थों का. निर्माण, पृथिवी से लेकर 
आकाश पर्यन्त की विद्या को यथावत्‌ सीखे । दयानन्द का अभिप्राय मोटर, गाड़ी, _ 
वायुयान, भवत-निर्माण आदि कलाओं को सीखने,से है । दयानन्द भारत में शिल्प- 
विद्या के अभाव से बहुत चिन्त्तित रहे । उनका प्रयत्न रहा कि वे यहाँ के छात्रों 
को जर्मनी भेजकर शिल्प विद्या का शिक्षण दें ।* 

६. गणित, विज्ञान व ज्योतिष : प्राचीन काल में गणित व विज्ञान का 
अध्ययन ज्योतिष के अन्तर्गत किया जाता था । दयानन्द लिखते हैं कि दो वर्षों _ 
में ज्योतिष शास्त्र, सुर्य-सिद्धान्तादि जिसमें बीजगणित, अंक, भूगोल, खगोल _ 
और भूगर्भ-विद्या है, इसको यथावत्‌ सीखें । पितृयज्ञ में भी इन विद्याओं को 
सीखने की प्रार्थना की गई है :* 

. इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि दयानन्द ने ज्ञान प्राप्त करते हुए इस 
बात का:विशेष ध्यान से उल्लेख किया है कि जो-जो पढ़ना-पढ़ाना है वह बह 
` अच्छी प्रकार परीक्षित होना चाहिए उनके मत में परीक्षा पाँच प्रकार से होती | 


है— 


-२. सत्यार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास, Jo ७०। ` Der i र a 
३. देखिए, ऋरदेदादिभाष्यभूमिका, पितृयज्ञविषय, Jo २५८) ` 
४. सत्याथे-प्रकाद, तृतीय समुल्लास, Jo. ७० । ; 
'१. विस्तार के लिए देखिए, मेरी पुस्तक 'शिक्षा व भाषानोति,' पु० १ 
६. विस्तार के लिए देखिए मेरी पुस्तक-- शिक्षा व भाषानोति T 
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--एक, जो-जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों (त्रैकालिक सत्य) 
; | 
-.—दूसरी i सृष्टि-क्रम से अनुकूल, वह-वह सत्य और जो-जो सृष्टि-क्रम' 
से विरुद्ध है, वह असत्य है । 
तीसरा, आप्त अर्थात्‌ जो धामिक, विद्वान्‌, सत्यवादी, निष्कपटियों का 
` संग उपदेश के. अनुकूल है वह-वह ग्राह्म और जो-जो विरुद्ध वह-वह 
ग्राह्म । 
चौथी, अपने आत्मा की पवित्रता व विद्या के अनुकूल । और 
--पाँचवीं, आठों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, 
अर्थापत्ति, संभव और अभाव से प्रमाणित हो ।' 
` `` (दयानन्दः की यह मान्यता भी उल्लेखनीय है कि वे सदा प्रामाणिक ग्रन्थों 
' ` ` के पठन-पाठन के ही पक्ष में हैं। वे लिखते हैं ऋषि-प्रणीतः ग्रन्थों को 
इसलिए पढ़ना चाहिए कि वे बड़े विद्वान्‌ सब शास्त्रवित्‌ और धर्मात्मा. 
` थे और भनषि अर्थात्‌ जो अल्पशास्त्र पढ़े हैं, जिनकी आत्मा पक्षपात- 
सहित है, उनके बनाए ग्रन्थ भी वैसे ही; हैं एक अन्य स्थल'पर भी 
उन्होने लिखा है कि पढ़कर जिस-जिस: विद्या. के लिए जो-जो साधन- 
। खूप सत्यग्रन्थ हैं उन-उन को. .वेदादि पढ़ने के योग्य ग्रन्थों के अर्थो को 
` जानना आदि कर्म शीघ्र विद्वान्‌.होने के साधन हैं 1? वस्तुतः आज भी 
शिक्षा के क्षेत्र में प्रामाणिक व मान्य विद्वानों अथवा ग्रन्थों को ही मान्यता 
- प्राप्त है। 
दयानन्द द्वारा प्रतिपादित पठन-पाठन विषय का विवेचन करने के उपरान्त 
यह सवथा स्पष्ट है कि 


(१) दयानन्द अणु से लेकर ब्रह्माण्ड तक भौतिक क्षेत्र में तथा. आत्मा 
परमात्मा, मृत्यु आदि से सम्बद्ध सभी विषय. आध्यात्मिक क्षेत्र में अध्ययन करने- 
कराने के पक्ष में हैं । आधुनिक युग में दयानन्द द्वारा निदिष्ट'विषयों के अतिरिक्त 
यदि कुछ अन्य विषयों की सूची बढ़ाई ना सकती है तो दयानन्द को उससे कोई 
विरोध नहीं | दयानन्द के मत में कोई भी मानवोपयोगी ज्ञानवर्धक विषय विद्या 
RTH आ सकता है, और उसका अध्ययन-अध्यापन अनिवार्य है | 


१. सत्यायंप्रकाश, तृतीय समुल्लास, Yo ५४ । 
` २. (क) सत्यार्यप्रकाशा, तृतीय समुल्लास, go ७१। 
: ७० Mo भूमिका, प्रन्थ प्रामाण्य विषय, To २०३ । 
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(२) दयानन्द ने क्रमशः एक-एक विषय को पढ़ने का परामर्शं दिया है। 
किन्तु आधुनिक शिक्षाप्रणाली के अनुसार कुछ 'विषयों का एक साथ अध्ययन 
करने. में अधिक सुविधा रहती हो तो उसमें भी दयानन्द को कोई आपत्ति नहीं 
है । दयानन्द के सिद्धान्तों के आधार पर चल रहे गुरुकुलों में अनेक विषयों की 
शिक्षा एक साथ दी जाती है। 

स्त्री शिक्षा: aegis दयानन्द ने पठन-पाठन विषय के ही अन्तगंत यह बात 
विशेम रूप से लिखी है कि जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और.अपने व्यवहार 
की विद्या न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण धर्म, वैद्यक, . 
गणित, शिल्प-विद्या तो अवश्य सीखनी चाहिए क्योंकि इनके विना सत्यासत्य का VE 
का निर्णय, पति आदि से अनुकूल, वर्तमान यथा-योग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका 
पालन-वरद्धन और सुशिक्षा करना, घर के सव कार्यों को जैसा चाहिये व॑सा करना, 
कराना; वैद्यक विद्या से औषधवत्‌ .अन्नपान बनाना और बनवाना नहीं कर 
सकती, जिससे घर में रोग कभी न आवे ओर सब लोग सदा आनंदित रहे । 
शिल्प-विद्या को' जाने बिना घर का बनवाना, वस्त्र, आभूषण आदि का बनाना, , 
बनवाना, गणित विद्या के बिना सवका हिसाव समझना, समझाना, वेदादि 
शास्त्रविद्या के बिना ईश्वर और धमे को न जान के अधमं से कभी न वच सके ।' 
पितृयज्ञ में गुहाश्रम आदि करने के लिए जो-जो विद्या आवश्यक है, सीखने की 
इच्छा प्रकट की है-गहान्नः पितरो दत्र--यजु० २/३२ I 


चार प्रकार के पाठ्यक्रम 


इस प्रसंग में इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि दथानन्द उक्त. सभी 
विषयों व शास्त्रों के अध्ययन पर बल देते हैं , वस्तुतः इन सभी विषयों को जान- 
कारी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है । आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में भी प्रायः सभी .' 
विषयों का ज्ञान विद्यालय व महाविद्यालय स्तर तक किसी न किसी रूप में 
करवा दिया जाता है । किंन्तु सब विषयों की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही 
छात्र अपनी रुचि-भेद से मुख्यतः चार प्रकार के पाठ्यक्रमों में विशेषता प्राप्त _ 
कर्‌ तदनुसार कार्य में लीन होता है 

(क) सभी आध्यात्मिक व भौतिक शास्त्रों का पण्डित ब्राह्मण बनकर वह 
ज्ञान के प्रचार व प्रसार को ही अपना जीव्रन-लक्ष्म बनाता है । 

(ख) धनुर्वेद अर्थात्‌ राजनीति, सैन्य-विज्ञान आदि विषयों में पारंगत होकर - 
क्षत्रिय वनकर वह देश में कुशल प्रशासन व देश की रक्षा करता है । 12548 

(ग) अर्थशास्त्र, वाणिज्य आदि विविध विषयों में पारंगत होकर देश्य बनकर 


१. सत्यायंप्रकाद, तृतीयसमुल्लास, Jo WRI 
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वह राष्ट्र की धन-सम्पदा की वृद्धि करता है । St 
` ` (ष) शेष अध्ययन में अरुचि होने के कारण पाक-शास्त्र, केश-कर्त्तन, वस्त्र 
्रक्षालन आदि कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त कर उपर्युक्त तीनों की सहायता करते 
l HERE : 
स्त्रियों के लिए भी दयानन्द ने लिखा हैं कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को सव 
विद्या, वैश्या (वैश्य स्त्री) को, व्यवहारःविद्या और शूद्रा/को पाकादि सेवा की 
विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए. 1? 
अध्यापन-पद्धति - 
` अध्यापन-पद्धति शिक्षा व्यवस्था का एक अत्यन्त आवश्यक अंग है। दयानन्द 
ने इस विषय पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं । दयानन्दः ने ` पहले यह प्रश्‍न 
उपस्थित किया है कि आचार्य किस रीति से विद्या, और सुंशिक्षा का ग्रहण करावे 
'और विद्यार्थी लोग करें ? फिर इतंका उत्तर दिया है कि आचाय समाहित होकर 
ऐसी रीति से विद्या और सुशिक्षा करें कि उसके आत्मा के Wax, सुनिश्चत अर्थ 
देकर उत्साह ही. बढ़ता जाए | ऐसी चेष्टा व.कर्म कभी न करें,कि जिसको देख 
व करके विद्यार्थी अधर्मयुक्त हो जावें ।* दयानन्द का. अभिप्राय है कि. छात्र के 
-साथ आत्मीयता व तादात्म्य स्थापित करके उसे विषय का: अध्यापक हृद्रयङ गम 
करवा दे। और साथ ही व, विषय का .उपस्थापन. इस प्रकार से तकंपूर्वक करे 
कि छात्र की उसमें रुचि जागरितं हो जाए और उसको स्वयं उस विषय को 
हृदयड गम कर ले व उसका उस विषय में स्वयं पढ़ने का उत्साह बढ़े इसके 
लिए आचारे दृष्टान्त, हस्तक्रिया (परीक्षण), यन्त्र (विविध. उपकरण), कला- 
` कोशल (क्रियात्मक- ज्ञान) विचार आदि से विद्याथियो के आत्मा में पदार्थं (बः 
, विषय) इस भकार साक्षात्‌ करावें कि एक जानने; से हजारों पदार्थ (व विषय) 
. यथावत्‌ जानते जाएँ 13 CR ‘ 
' ,, ` दयानन्दं को शिक्षण-पद्धति की यह विशेषता है, कि...वे शिक्षा मे. किसी 
कौशल को जोड़कंर छात्र को उसका क्रियात्मक प्रशिक्षण देना भी आवश्यक 
मानते हैं। उदाहरणाथ सैन्य, व्यापार, . कृषि, गोपालन आदि का प्रशिक्षण | 
क्रियात्मक रूप से भी देना चाहिए । “ae ES 
g as gia 5 4 विद्या को भली प्रकार हृदयंगम करने.की पद्धति पर भी 
Ef! और पार व्यक्त यह प्रश्नः उपस्थित करके कि विद्या किस- 
` बोरिक च होतो tame, "7 के मकार 


LR 4 y È EREN 


SIMER, व्यवहारभानु, पु०-२६न। . 
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: . चतुभिःपरकारेविदया युक्ता भवति । आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचन- 


कालेत व्यवहारकालेनेति। महा०, अ०१।१।१ आ० । १॥ 

विद्या चार प्रकार से आती है--आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहारकाल । 
(क) आगमकाल उसको कहते हैं कि जिससे मनुष्य पढ़ाने बाले से सावधान 

` होकर ध्यान दे के विद्यादि पदार्थ ग्रहण कर सके । 

(ख) स्वाध्याय उसको कहते हैं कि जो पठन-समय में आचाय के मुख से 
शब्द, अर्थ और सम्बन्धों की बातें प्रकाशित हों उनकी एकान्त में स्वस्थचित्त 
होकर पूर्वापर विचार के ठीक-ठीक हृदय में दृढ़ कर सके । 2 

(ग) प्रवचन-काल. उसको कहते हैं कि जिससे दुसरे को प्रीति से विद्याओं 
को पढ़ा AHA वस्तुतः जब तक व्यक्ति अधीत ज्ञान कां अध्यापन नहीं कर 
लेता तब तक वह विषय का ठीक प्रकार से विश्लेषण व विषय की पूर्ण गहराई 
में नहीं जा पाता । 

प्रवंचन -व अध्ययन के लिए आगमन व निगमन पद्धतियों का अवलम्ब 
लिया जाता है । आगमन पद्धति में दृष्टान्त देकर उसे प्रतिज्ञा (स्थापना) हेतु 
उदाहरण, उपनय और दृष्टान्त इन पंचवयवों से सिद्ध किया जाता है । उदाह- 


रणार्थं छादोग्य उपनिषद्‌ ६।१२ में श्वेतकेतु के पिता उद्दालक ने बट वीजों का | 


दृष्टान्त देकर ब्रह्म की सत्ता प्रतिपादित की है । वट-बीज में वृक्ष दिखलायी नहीं 
देता, पर फिर भी उससे वृक्ष की उत्पत्ति होती है । यह दृष्टान्त देकर उन्होंने 
कहा है कि इसी प्रकार अदृश्य ब्रह्म भी सृष्टि के कण-कण.में विद्यमान है। 
निगमन पद्धति में शुरू में सिद्धान्त की स्थापना होती है, जैसे ब्रह्म हे- यह 
सिद्धान्त पहले से ही प्रतिपादित करके उसकी सत्ता में प्रमाण देना निगमन-पद्धति 
कहलाती है । आगमन-पद्धति से पढ़ते हुए अध्यापक प्रायः धीमे-धीमे छात्र से 
. प्रश्नोत्तर करता हुआ उसमे तादात्म्य. स्थापित करके अपना विषय उपस्थित 
करता है, जबकि निगमन-पद्धति में वह विषय को धारा-प्रवाह-रूप में ओजस्वी 
शैलीं में व्यक्त करता है। श्रोता इसकी वकतृत्व-शैली के प्रभाव में बह जाता 
है और उससे प्रभावित होकर विषय को हृदयड्‌गम कर लेता है। 


(घ) च्यवहार-काल उसको कहते हैं कि जब अपने आत्मा में सत्यविद्या होती 


“gaa यह करना यह न करना-चहां ठीक-ठीक सिद्ध हो के वैसा ही आचरण 
करना हो सके।' ; 


o विद्या प्राप्त करने की उपयुक्त पद्धतियों के अतिरिक्त छात्र द अध्येता 

विद्या की प्राप्ति के लिए श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार इन चार 
उपायों का अवलम्ब लें: .. | TN: | 
= वयानन्द-लघु-पंथ-संगरह, व्यवहारभानु० Yo २९३-२९४ N 
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(क) श्रवण उसको कहते हैं कि आत्मा मन के और मन श्रोत्र इन्द्रिय के 
साथ यथावत्‌ युक्‍त करके अध्यापक के मुख से जो-जो अर्थ और सम्बन्ध के प्रकाश 


' करने वाले शब्द निकलें उनको श्रोत्र से मन और मन से आत्मा में एकत्र करते 


जाना | | 
(ख) मनन उसको कहते हैं कि जो-जो शब्द, अर्थ और सम्बन्ध आत्मा में. 
एकत्र हुए हैं उनका एकान्त में स्वस्थचित्त होकर विचार करना कि कौन शब्द 
किस अर्थ के साथ और कोन अर्थ किस शब्द के साथ सम्बन्ध अर्थात्‌ मेल रखता 
और इनके मेल में किस प्रयोजन की सिद्धि और उलटे होने में क्या-क्या हानि 
होती है इत्यादि । bags 

(ग) निदिध्यासन उसको कहते हैं कि जो-जो शब्द, अर्थ और सम्बन्ध सुने 


विचारे हैं वे ठीक-ठीक हैं या नहीं ? इस वात की विशेष परीक्षा करके दृढ़. 


निश्चय करना; और As 

(घ) साक्षात्कार उसको कहते हैं कि जिन अर्थो के शब्द और सम्बन्ध सुने 
विचारे और निश्चय किये हैं उनको यथावत्‌ ज्ञान और क्रिया से प्रत्यक्ष करके 
व्यवहारों की सिद्धि से अपना और पराया उपकार करना आदि विद्या की प्राप्ति 
के साधन हैं ।' | . 


शिक्षा का उद्देश्य: सानवीय गुणों का विकास 


हम विद्या व शिक्षा की परिभाषा में देख चुके हैं कि विद्या का उद्देश्य केवल 
ज्ञान-वृद्धि अथवा ज्ञानोपलब्धि नहीं है । विद्या मनुष्य को ज्ञान-प्राप्ति के साथ 
मानवीय गुणों का विकास व व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान करती है । 


विद्या : ज्ञान व आचरण का समन्वय . 


महाषि दयानन्द ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि पढ़े हुए.ज्ञान का 
अर्थ समझकर तदनुसार उसका उपयोग जीवन में करना चाहिए । यदि मनुष्य 
बड़ी-बड़ी पुस्तके पढ़कर भी उनके अनुसार आचरण नहीं करता तो वह उसका 
पढ़ा हुआ ज्ञान व्यर्थ है। दयानन्द ने अनेक प्रमाण देकर इस तथ्य को प्रकट 
किया है। ' व 
जो मनुष्य केवल पाठमात्र ही किया करता है, उसका वह पढ़ना अन्धकार- 
रूप होता है । जैसे अग्नि के विना सुखे इंधन में दाह और प्रकाश नहीं होता 
वैसे ही अर्थज्ञानं के बिना अध्ययन भी ज्ञान-प्रकाश-रहित रहता है। वह 
` अपना अविद्यारूपी अन्धकार का नाश कभी नहीं कर सकता: ; 


.. CC-0.Panini दान्‌ 
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aa धौतमविज्ञातं निगदेनैव शब्दते । 
ˆ अनग्नाविव शुष्कंधो नतज्ज्वलतिकहिचित्‌ । निरुक्त १/१८ 
विद्वान्‌ अविद्वान्‌ का यही लक्षण है कि जिस किसी को पढ़-सुन के भी शब्द 


.. अर्थ और सम्वन्ध का यथार्थ ज्ञान न हो वह मुख अर्थात्‌ अविद्वान्‌ है । और 
` जो मनुष्य . शब्द-अथं-सम्वन्ध तथा विद्या के प्रयोजन को यथावत्‌ जान ले 
वह पूर्ण विद्वान्‌ कहाता है । श्रेष्ठ पुरुष को विद्या के स्वरूप ज्ञान से परमा- 


नन्द-रूप फल भी प्राप्त होता है । अर्थात्‌ जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को . 


अपना शरीर दिखलाती है वैसे ही अथं जानने वाले विद्वान्‌: ही को विद्या 
भी अपने. रूप का प्रकाश करती है 


उत त्वः पञ्यन्न ददश वाचमुत' त्वः श्युण्वन्न श्पुणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्वं विसल्न जायेव पत्य उशतो सुवासाः ॥ 
. , ~ ऋगैद १०७१४ (ऋ० भा० Yo, To ३१९) 
विद्वान्‌ नाम उसका है जो कि अर्थ सहित विद्या को पढ़ के वैसा ही आचरण 
करे कि जिससे धर्मे, अर्थ काम, मोक्ष ओर परमेश्वर की प्राप्ति यथावत्‌ हो 
सके । इसी को स्थिरपीत कहते हैं, ऐसा जो विद्वान्‌ है वह संसार को सुख देने 
वाला होता.है। जिसके हृदय में विद्या-रूप सूये प्रकाशित हो रहा है उसको दुःख 
रूप चोर दुःख कभी नहीं दे सकते । और जो कोई अविद्या-रूप अर्थात्‌ अर्थ और 
अभिप्राय-रहित वाणी .को सुनाता और कहता है उसको कभी कुछ भी सुख प्राप्त 
नहीं हो सकता 1 किन्तु शोक-रूप शत्रु उसको. सब दिन दुःख ही देते रहते हैं 


क्योंकि विद्याहीन होने वह उन उन शत्रुओं को जीतने में समर्थ नहीं हो सकता 


अर्थ-ज्ञान-सहित विद्या पढ़ने से मन-चाहा सुख-लाभ होता है 


उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुनेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेष । 
अधेन्वा चरति माययष वाचं शुभ्‌ वाँ अफलामपुष्पाम ॥ 


: --ऋग्वेद १०७१४ 

लड़कों और लड़कियों को बोलने, सुनने, चलने, बैठने, उठने, खाने, पीने 
पढ़ने, विचारने तथा पदार्थों को जानने और जोड़ने आदि की शिक्षा भी करनी 
चाहिए क्योंकि अर्थज्ञान के विना पढ़े कोई भी उत्तम फल .को प्राप्त नहीं हो 
सकता | हाँ, कुछ भी नहीं पढ़ने वाले से तो पाठ:माज़ जानने वाला ही श्रेष्ठ है। 
किन्तु जो वेदों को अर्थ-सहित यथावत्‌ पढ़के शुभ गुणों का ग्रहण और उत्तम 
कमों को करता है वही सबसे उत्तम होता है.।““'जो कोई पाठ-मात्र ही पढ़ता है 


वह उत्तम सुख को प्राप्त कभी नहीं हो सकता । अतः जो कुछ भी पढ़े अर्थेज्ञन | 
- पूर्वक ही पढ़ें । जो मनुष्य वेदों को पढ़ के उनके अर्थ को नहीं जानता वह उनके | 
सुख को न पाकरे भार उठाने वाले पशु अथवा वृक्ष के समान है । जो कि अपने i 
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फल, फूल, डाली आदि को बिना गुण-बोध के उठा रहे हैं । जैसे उनके सुख को 
, भोगने वाला कोई दूसरा भाग्यवान्‌ मनुष्य होता है Fa ही पाठ के पंढ़ने वाले 
भी परिश्रम-रूप भार को तो उठाते हैं, परन्तु उनके अर्थ-ज्ञान से आनन्द-स्वरूप 
फल को नहीं भोग सकते | और जो अथे को जानने वाला है वह अधमं से बचकर 
धर्मात्मा हो के जन्म-मरण-रूप दुःख का त्याग करके सम्पुर्ण सुख को प्राप्त होता 
है । क्योंकि जो ज्ञान से पवित्रात्मा होता है वह सर्ज-दुःख-रहित हो के मोक्ष-सुख 
को प्राप्त होता है। इसी कारण वेदादि शास्त्रों (समग्रविद्या) को अर्थ-ज्ञान-सहित 
पढ़ना चाहिए : 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्‌ । ` 
Mada इत्सकलं भव्रमइनुते नाकमेति ज्ञान-विधत-पाप्मा ॥ 
--निरुक्‍त १/१८ 
महषि दयानन्द का स्पष्ट अभिमत है कि बड़े-बड़े पाठान्तर करने से ही 
केबल विद्या उत्पन्न नहीं होती । पाठान्तर यह विद्या का साधन है विद्या नहीं । 
` कोस ज्ञान व्यक्ति पर भार के समान होता है ।' जबकि वास्तविक ज्ञान अथवा 
विद्या व्यक्ति में स्वतंत्र चिन्तन-शक्तिः उत्पन्न करती हैं--सा बिद्या या 
विमुक्तये -का यही अर्थ है कि व्यक्ति स्वतन्त्र निर्णय लेने में सक्षम हो सके । 
पुस्तकीय ज्ञान केवल उसकी मेधा को तीक्ष्ण करने के लिए है.। दयानन्द ने 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
. अविद्यया मृत्यु तीत्वा विचयामृतमरनुते. । +यजु० ४०/१४ 
यजुर्वेद के इस मन्त्र को व्याख्या में लिखा है कि जो मनुष्य .विद्या और 
अविद्या कं स्वरूप को साथ ही साथ जानता हे वह अविद्या (अर्थात्‌ कर्मोपासना) 
से मृत्यु को तर के विद्या (अर्यात्‌ बथार्थ-ज्ञान) से मोक्ष को प्राप्त - होता है, 
, प्रकार वे. ययार्थ-ज्ञान के साथ कर्म को अनिवार्यता पर बल देते हैं । विद्या के 
इन दो रूपो--ज्ञान और कर्म के आधार पर ' दयानन्द ने विद्वानों के दो मार्ग 


१. देखिए उपदेश-मंजरी तीसरा प्रवचन, Jo १६। 
पाठान्तर मराठो शब्द है इसका अथ कई ग्रन्थों के वाक्यों को कंठस्थ करना | 
. तुलना करें : 
(कु) वथाश्वच्चन्दन-भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य | | 
एवं हि शास्त्राणि बहून्यंधीत्य चार्येषु मूढाः खरवदहून्ति --सुभू त ४/६ 


EA von पुरुषः स विद्वान्‌ /--हितोपदेश 
गतत अवनी 
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चतलाये हैं--एक देवयान भौर दूसरा पितृयान। अर्थात्‌ जो विद्या-मागे है वह 


देवयान और जो कर्मोपासना-मागें है वह पितृयान कहलाता 21 दयानन्द का . 


कहना है कि सब लोग इन दोनों प्रकार के पुरुषार्थो को सदा करते रहें $ 


मानवीय व व्यावहारिक गुण द 

विद्या अर्थज्ञान-सहित आचरण व कर्म के साथ पढ़नी. चाहिए---इसका अर्थ 
है महर्षि दयानन्द पुस्तकीय अथवा ज्ञानवर्धक विद्या के साथ मानवीय व व्याव- 
हारिक गुणों को उत्पन्न करने वाली शिक्षा को भी अनिवार्य मानते हैं । शिक्षा 
के प्रसंग में आज भी इन मानवीय गुणों की चर्चा की जाती है पर उसके प्रशिक्षण 
की कोई योजना महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में नहीं है । दयानरद त्ते छात्रों 
को. निम्नलिखित वाते सीखने .पर वल - दिया है । दयानन्द . छात्र व अध्यापक 


दोनों: के. लिए लिखते हैं: 


यमान्‌ सेवेत सतत न feet निगमान्‌ बुधः | ` piriti 

यसान्पतत्यकुर्वाणो लियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ७७-भनु$ ४/२०४ ` 
` अर्थात्‌ अहिंसा (वैर-त्यांग), सत्य मानना, बोलना और !सत्य ही करना, 
(मन, वचन, कमे से चोरी-त्याग,) ब्रह्मचयें, अपरिग्रह (लोलूपरता,स्वत्वाभिमान 
रहित होना), ये पाँच यम हैं तथा शोच; सन्तोष (लाभ हाति में हर्षे व शोक न 


. करना), तप (कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान), स्वाध्याय व ईश्वर- 


'प्रणिधान, ये पाँच नियम हैं। अकेले इन पाँच नियमों का सेवन न करें यमों के 
बिना केवल इन नियमों का जो सेवन करता.है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता, 
किन्तु अधोगति अर्थात्‌ संसार में गिरा रहताहै। '* 

विद्यार्थियों को यह पद योग्य है कि वैर-बुद्धि छोड़ के सव मनुष्यों के कल्याण 


के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलता-युक्त वाणी ब्रोले-- 
जो धर्म की उन्नति चाहे, वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश PU 


जिस मनुष्य की वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं, वही सब वेदान्त. 


अर्थात्‌ वेदों के सिद्धान्त सब फलों को प्राप्त होता 20 


दयानन्द जी नें छात्रों में विनम्रता क़ा गुण उत्पन्न करते के लिए Ag दारा 


प्रतिपादित नित्ललिखित शिक्षा भी प्रदान की है : Sa 
अभिवादनशीलस्य नित्यं बृद्धोपसेविन: । नित वी 
` चत्वारि तस्य वदन्ते आयुर्विद्ा यशों बलम्‌ ॥--मनु० रे RU 


1 25:05 नान अर 
; १. ऋ० Alo Wo, पितुयज्ञ विषय, Jo, २५५। 

२. सत्याये-प्रकाश, तृतीय समुल्लास, Jo YEMEN p 
३. बही, पुण ४९७५० :: 1 
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अर्थात्‌ जो सदा सुशील, विद्वान्‌ और वृद्धो की सेवा करता है उसकी आयु, 
विद्या, कोति और वल ये चार सदा पढ़ते हैं, औरं जो ऐसा नहीं करते उनके 
आयु आदि चार नहीं बढ़ते ।* इस प्रकार दयानन्द ने यह शिक्षा दी है कि छात्रों 
को अपने से वृद्ध (ज्ञान और आयु से) व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए । सेवा 
अपने आपमें उत्तम गुण है। साथ ही इससे छात्र वृद्ध-जन के सम्पर्क में रहता है 
ओर उस सम्पर्क के कारण छात्र अनुकरण से (अर्थात्‌ जैसा वह उनको करता 
देखता है) तथा उन द्वारा निदिष्ट तथ्यों व अनुभवों से बहुत कुछ सीखकर अपनी 
आयु बढ़ा लेता है। ै | 
आधुनिक व्यक्ति--विशेषतः साम्यवादी विचार-धारा से प्रभावित व्यक्ति . 
इस प्रकार की शिक्षा को शंका की दृष्टि से देखता है किन्तु वह स्वयं अपने से 
वरिष्ठ नेता व अपनी विचार-धारा के संस्थापको के प्रति पूर्ण आस्था व मान 
रखता है । जिससे स्पष्ट है कि आस्था के सिद्धान्त के विरुद्ध ag मूल-रूप से 
नहीं है । सच तो यह है कि किसी भी व्यवस्था के संचालन के लिए अपने से 
वरिष्ठ लोगों के प्रति विनम्नता एक अच्छा गुण है | इसी प्रसंग में दयानन्द द्वारा 
लिखित निर्म[लिखित वाक्यं उद्धरणीय है कि किसी - पाखण्डी; दुराचारी मनुष्य 
“पर विश्वासः न करे ।' जिससे यह सूचित होता हैं कि दयानन्द द्वारा दी गयी 
` विनम्रता व आस्था की शिक्षा विवेक पर आधारित है । ४ ws 
. (३) महषि दयानन्द ने विषयासक्ति; teed, भ्रमं और अभिमान को अविद्या 
कहकर इनसे वचने को विद्या मोना है, इसी प्रकार शरीर का क्षीण रहना भी 
. अविद्या के कारणं है। दयानन्द स्वस्थ शरीर व इन्द्रिय-निग्नह-को विद्या मान 
कर व्यक्ति को इन गुणों कों को धारण करने की प्रेरणा देते हैं । ऐश्वर्य, भ्रम 
और अभिमान की व्याख्या में दयानन्द लिखते. हैं कि जिस पुरुष को यह अभिमान 
' होता है कि मैं धनाढ्य हूँ वा मैं बड़ा राजा हूँ; उसे अविद्या का दोष है.।? इनका 
त्याग करना ही विद्या है। oe Fes gas 5 Se : Á 
| (४) दयानन्द ने एक वेदोक्त धर्म अविद्या, कुतर्क आदि सें सब प्रकार से 
$ अलग रहना बताया है ।* `; ` Sesh A 3 se gt un 
(४५) ददान ने अध्यापक को निर्देश दिया है किं छात्रों को भोजन, 'छादन, 
१: ; NE कट तृतोय समुल्लोस, Jo ८९-५० | : > 986 
> ` २२ ज्ञान समझदारी के बिना मूर्खता हे, व्यवस्था के बिना व्यर्थ है, 
ae 'बना दिवानापन है, धर्म के er ।-ली ' ` 
X Serene, द्वितीय समुल्लास, पूरण we aA E 
s ३. उपदेश-मंजरो, तृतीय भवचन, Jo Wie कफ eS T 
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. बैठने, उठने, बोलने, चलने, बड़े-छोटों से यथा-योग्य-व्यवहार करने का. उपदेश 
करें । * í 
, (६) इसी प्रकार दयानन्ददने. कुछ व्यावहारिक किन्तु उपयोगी अन्य गुण 
छात्रों को धारण करने के लिए कहे है-- ; 
दृष्टि-पुतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत्‌ 1« 
सत्य-पुतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥/--मनु० ६/४६॥ ` 
नींचे दृष्टि करके ऊंचे नीचे स्थान को देखकर चले, वस्त्र. से जल को छानः कर 
पीए, सत्य से पवित्र करके वचन बोले । मन से विचार के आचरण करे 
(७) अज्ञात गम्भीर जल में प्रवेश न करें । क्योंकि जल जन्तु वा. किसी 
पदार्थ से दुख और जो तैरना नो जाने तो डूबही जा सकता है। नाविज्ञाते 
जलाशये --यहं मनु का वचन है जिस काम यही अर्थ है कि अविज्ञात जलाशय में 
. प्रविष्ट होकर के स्नानादि न करें 1? वस्तुतः यह एक प्रतीकात्मक कथन है | 
, इससे जहाँ एक ओर अज्ञात जल में प्रवेश करने से रोका गया है वहाँ जीवन के 
किसी भी अज्ञात क्षेत्र में बिना सोचे समझे पदापंण करने से मना किया है । 
प्राचीनकाल में आचार्य अपने अन्तेवासियों (शिष्यों) को जो उपदेश करता 
था और जिसके अनुकरण पर आज भी भारतीय विश्वविद्यालयों में दीक्षान्तः के 
समय स्तातकों व स्तातकोत्तरों को अन्तिम पाठ के रूप में जो पढ़ाया जाता है, 
वह वस्तुतः विद्या का वास्तविक उद्देश्य है। शिक्षा का असली सार है। पढ़ाई 
का मर्म है । महषि दयानन्द ने भी उसे ही अपने ग्रस्थ सत्यार्थ-प्रकाश में उद्धुत 
किया है 1* | 55 F 
“ इन सबसे स्पष्ट है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का संग्रह नहीं है, ` 
बरन प्राप्त ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को समुन्नत करता हैं। जब तक मनुष्य 
विद्या से अपने जीवन को उन्नत नहीं बना लेता तब तक उसका | विद्या प्राप्त 
करना व्यर्थ है। वेद ने शिक्षा के इस उद्देश्य को मत्‌ भेव — कि तू सच्चे अर्था में 


मनुष्य बन--कहकर प्रकट किया है । 

सर्वागीण उम्ततिके उपाय... s “मत teeter 

`ˆ जीवन को समुन्नत करने का अर्थ है, उसके व्यावहारिक व मानवीय गुणों 
“के साथ उसकी सर्वागीण उन्नति प्रायः सभी शिक्षाशास्त्रियों का' भी यही मत 


१. सत्याथंप्रकाश, तृतीय समुल्लास, To ४१, ३५ । au 
२-३. सत्यार्थप्रकाश, द्वितीय समुल्लास, Fo २५ ! inane 

४. सत्याथंप्रकादा, तृतीय समुल्लास, Fo ५१-५२॥ साथ हो देखें मेरी 
; *हाक्षा व भाषानोति', पु० ७९ \ i bo पार हॅ ; ¥ é रे 
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है कि शिक्षा विद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक (सर्वांगीण) विकांस 
करती है।' किन्तु आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में केवल कुछ पाठ्य पुस्तकें: Gy 
की योजना के अतिरिक्‍त और कुछ भी नहीं है । आश्रम-व्यवस्था इस शिक्षा- 
प्रणाली का अनिवार्य अंग न होने के कारण उसका अन्य बातों की ओर ध्यान ' 
नहीं जाता । पंरिणामतः इस शिक्षा-प्रणाली में छात्र का शारीरिक व मानसिक 
विकास तो होता नहीं, साथ ही सबका बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाता । 
दयानन्द ने छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित दैनिक कार्यक्रम 
निश्चित किया है :-- ` 
(क) शौच,, दन्तधावन के साथ शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और 
आरोग्य आदि के लिए दयानन्द -ने स्वान आदि करने का निर्देश दिया है। 
आदिभर्गात्राणि? आदि श्लोक उद्धत करके दयानन्द ने लिखा है कि स्नान भोजन 
से पूर्व अवश्य करना चाहिए । आधुनिक चिकित्सा-शासत्र भी : व्यक्ति के स्तान 
को महत्त्व देता है । यह न केवल शारीरिक स्वच्छता के . लिए है, वरन्‌ इससे. 
शरीर पुष्ट भी होता है। 
(ख) मनोविज्ञान-शास्त्र इस बात को स्वीकार करता है कि मनत की एका- 
ग्रता व ईश्वर-चिन्तन ` आदि से व्यक्ति का मन व. मस्तिष्क नः केवल शान्ति 
अनुभव करता है, बरन्‌ उसकां विकास भी होता है। दयानन्द का मत है क्रि 
शैशव से ही व्यक्ति को ईश्वर का ध्यान करना सिखाना चाहिए । पिता-माता ब्र 
अध्यापक अपने लड़के-लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उप्द्रेश करें ।१. 
गायत्री मंत्र में परमात्मा से अपनी great को प्रेरित करने की प्रार्थना है ।. उसमें 
कहा है कि परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों को दुष्टाचार (anigi मार्ग) 
हटाके श्रेष्ठाचार सत्यमार्ग में चलावे । 


(ग) थोड़ा वड़ा होने पर विद्यार्थी परमेश्‍वर" का स्वरूप जान्न के उसकी 
उपासना करे । दयानन्द का मत है कि संध्योपांसना तथा पञ्चयज्ञ करने की 


Ee आल 

4 “२ अद्भिर्गात्राणि शुष्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 

me * भूतात्मा वुद्धिज्ञनिन शुध्यति॥ मनुस्मृति ॥ ५।१००.. | 
मा जल से शसेर के बाहर के अवयव; सत्याचरण से मन, विद्या और तुप अर्थांत 
SER के कष्ट भी.सह के .धर्म हो के अनुष्ठान करते से जीवात्मा ज्ञान 


पवित्र होता है। (देल, सत्याथंप्रकाश तृतीय समुल्लास; Yo २९-४०) । 
३. Ferien, तृतीय समुल्लास, पृ७ ३८1 - `: . ` 
तना करें: यदि शिक्षा -हूदम और आत्मा की अवहेलन| करतो है, 


[चहो माना जा सकता । =a 
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विधि विद्यार्थी को सिखानी चाहिए। संध्या (ब्रह्मयज्ञ) में गायत्री मंत्र का 
उच्चारण और उसके अनुसार अपने चालचलन (व्यवहार) को ठीक करते का 
निर्देश दिया है । संध्या के अतिरिक्त दूसरा देवयज्ञ भी छात्र को प्रतिदिन करना 
चाहिए । देवयज्ञ में अग्निहोत्र के अतिरिक्त विद्वानों की सेवा व विद्वानों का संग 
भी प्रयोजन होता है।. विद्वानों के संग व उनकी सेवा से छात्र बहुत कुछ सीखता 
है। हवन करने का दयानन्द ने एक विशेष प्रयोजन लिखा है । मनुष्य के शरीर 
में जितना दुर्गंध उत्पन्न होके'वायु ओर जलः को बिगाइकर रोगोत्पत्ति का निमित्त 
बनता है, उतना प्राणियों को दुःख प्राप्त होता है । उतना ही पाप उस मनुष्य 
को होता है । इसलिए,उस पाप के निवारणार्थं उतना व उससे अधिक gri 
वायु व जल में फैलाना चाहिए । यहां यह लिखना आवश्यक है कि दयानन्द 
की पाप की धारणा पौराणिक धारणा से भिन्न हैं। व्यक्ति द्वारा समाज के ` ` 
प्रसि.-किया जाने वाला प्रत्येक अपराध पाप है । वातावरण में दुर्गन्ध उत्पन्न 
कर उसे नष्ट न करना उनकी दृष्टि में (और संभवतः सभी की दृष्टि में) 
एक सामाजिक अपराध है | इस अपराध को नष्ट करने के लिए हवन करके 
वातावरण को सुगन्धित करना आवश्यक है È वातावरण को अन्य वैज्ञातिक 
उपायों द्वारा सुगन्धित करना भी एक प्रकार का हवन है। - : 
(घ) संध्याहवनादि के अतिरिक्त दयानन्द छात्र के लिए प्रतिदिन प्राणायाम 
का करना भी आवश्यक मानते हैं---प्राणायामादि--शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेक 
ख्यातेः (योगसूत्र)--दयातन्द लिखते हैं जब मनुष्य प्राणायाम करता हैं तव | 
- प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता 
है । प्राणायाम के विषय में उन्होंने मनु.का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है; . 
दह्यन्ते घ्मायाममाननां धातूनां हि यथा सलाः। : 
.. तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ TT? ॥ ६1७ १: 
जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादिं धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं. 
वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते. 
हैं ।' "प्राणायाम से. बल-पुरुषार्थ बढ़कर. बुद्धि तीव्र व FAST हो जाती है ओर 
बहुत कठिन और सूकम विषय को शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में 
वीर्य वद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल-पराक्रम जितेन्द्रियता, सब शास्त्रों को थोडे 
ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा ।* इस प्रकार दयानन्द छात्र को 
योगाभ्यास द्वारा शरीर, मन व बुद्धि को नियंत्रित करने का निर्देश देते gt 


१. . सत्यायंप्रकाश, तृतीय समुल्लास, Zo ४३॥. 
_ २. सत्याथेप्रकाश, तृतीय समुल्लास, पृ० ४९ ॥ ` 
. . ३, सत्यायंप्रकाश, तृतीय समुल्लास; Jo ४०२४१॥ ` 
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` (ड) दयानन्द के मत में सत्याचरण व ब्रह्मचये विद्या-प्राप्ति के लिए साधक 
i i | | 
` ' ˆ सत्ये रतानां सतत' दान्तानामूध्वरेतसाम_ । 
- ब्रह्मचयं दहेद्राजन्‌, सर्वेपापाग्यपासितम्‌ । ` 
अर्थात्‌ जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त जितेर्द्रिय होते हैं, जिनका वीयं अध:- 
स्खलित कभी नहीं होता, वे ही विद्वान्‌ होते हैं ।' आधुनिक छात्र को जितेन्द्रिय 
' रहने-की किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती, यहां तक कि उसे जितेन्द्रिय रहने . 
के लाभ भी नहीं बताए जाते । दयानस्दः ने ब्रह्मचयंत्रत पर aga बल दिया है.। 
कठोर व संतुलित व्यायाम से जितेन्द्रिय रहा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने 
संतुलित भोजन पर भी बल दिया है। . ` .-,, 


es दयानन्द ने एक स्थल पर पढ़ने-पढ़ाने के विघ्नो का वर्णन किया है--' क) „ 
कुसंग अर्थात्‌ दुष्ट विषयी जन का कुसंग | (ख) दुष्ट व्यसन, जैसी मद्यादि सेवन 
और वेश्यादिगर्मन । वेश्यावृत्ति का विरोध करते हुए दयानन्द ने नवयुंवकों को 
सम्बोधित करके कहा था--सौम्य युवको ! वैसे तो व्यसन सभी बुरे हैं। परन्तु 
वेश्या सवसे अधिक नाशकारिणी है । इस व्यसन से सुरापान की बान सहज में 
पंड जाती है । सभ्य वेश, सभ्य भाषा, सभ्याचार आदि सभी गुण नष्ट' हो जाते 
हैं । कुलाचार पर कठोर कुठाराघात हो जाता है | रात-दिन राग-रंग में मग्न 
रहने से व्यवहार-बुद्धि का अभाव होने लगता है । ऐसा व्यसनी धर्म-कर्म से सदा 
हूर भागता है। वारांगना अपने वशीभूत जन के मन कों कृत्रिम प्रेम से, बनावटी 
बातों से और हावभाव से सदा उत्तेजित रखती है। जिससे व्यसनी लोग अल्पकालं ` 
ही में निस्तेज और.जीणं-शीणें शरीर हो जाते हैं। वेश्या का प्रेम स्वार्थपूर्ण 

होता है। जव स्वार्थसिद्धि नहीं होती तो वह बात तक नहीं पूछती । (ग) 
बाल्यावस्था में विवाह | (घ) पूर्ण ब्रह्मचयं का न होना i (ङ) राजां, माता-पिता ` 
और का वेदादि शास्त्रों के प्रचार में प्रेम न होना । (च) अति भोजन । 
(8) अति जागरण । (ज) पढ्ने-पढ़ाने, परीक्षा लेने व देने में आलस्य नष्ट 
करना | (झ) विद्या को सर्वोपरि लाभ न समझना (व्य) ब्रह्मचर्य से बल, बुद्धि 
पराक्रम, आरोग्य राज्य-धन की वृद्धि न. मानना । (ट) ईश्वर का ध्यान छोड़ 
अन्य ताषाणादि जड़ मूर्ति के दर्शन-पुजनं में व्यर्थ काल खोना । (5) माता-पिता, 
oe ve ओर आचारय, विद्वान्‌ इनको 'सत्यमुति मानकर सेवा, सत्संग.न करना | 
ay. वर्णाश्रम के धर्मे को छोड ऊध्वं, पुण्ड, त्रिपुण्डू, तिलक, कण्ठी, माला धारण, 
FE आदि ब्रत करना । (e) काश्यादि तीर्थ औरं राम, कृष्ण, 
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नारायण, शिंव, भगवती, गणेशादि के नाम-स्मरण से पाप दुर होने का विश्‍वास । 


_ (ण) पाखंडियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना । (त) विद्या, ध्म, 


प्रणाली को फिर से प्रचलित करना होगा । 


योग, परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या पुराण नामक भागवतादि की कथादि 
से मुक्ति का मानना । (थ) लोभ से घनादि में प्रवृत्त होकर विद्या में प्रीति न 
रखना । (द) इधर-उधर व्यर्थं घूमते रहना, इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फंस के 


mead और विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी ओर मूर्ख बने रहते हैं।' ` ` 


दयानन्द ने इन दुर्गुणों से छात्र व अध्यापकों को बचने का निर्देश दिया है। वस्तुतः 


इनका विरोध करके वे छात्रों में अनेक मानवीय व व्यावहारिक गुणों को ही 
उत्पन्न करने के इच्छुक हैं । 


आज की शिक्षा-प्रणाली में ज्ञान-वृद्धि के प्रयत्नों के साथ छात्रों में मानवीय 


व व्यावहारिक गुणों के विकास पर वल देना चाहिए । छात्र की योग्यता केवल 


` 


उस द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक ही न माने जाएं, वरन्‌ उसकी विनम्रता कर्मेठता, _ 


नियमपरायणता, .सेवावृत्ति, देशभक्ति, मानवीयता, सुंदर स्वास्थ्य, सत्यवादिता, | 


आदि गुणों की परीक्षा करनी भी आवश्यक है । इसके लिए हमें प्राचीन TA 
əd 


` : शिक्षा पर होने वाला व्यय | 


दयानन्द की कल्पना की शिक्षा-्रणाली में शिक्षा पर कुछ भी शुल्क 
जगता । इसके विपरीत बच्चे घर को छोड़कर गुरु के आश्रम में पहुंच कर अपने 


माता-पिता का भार हलका करते हैं। गुरुओं के आश्रम में पहुंचकर शिक्षा-संस्था - 


का व्यय; ge व छात्रों का भरण-पोषण निम्नलिखित प्रकार से होता है :-- 
(क) अत्यल्प व्यय--दयानन्द की कल्पना की शिक्षा-व्यवस्था में व्यय अत्यन्त 


अल्प है । विद्या सिखाने की प्रणाली आधुनिक शिक्षा-प्रणाली से भिन्न है। उसमें 
पुस्तकों, कापियों व स्टेशनरी का व्यय नगण्य है। सम्पूर्ण पुस्तकीय ज्ञान अध्यापक 
“को स्मरणं होता है और वह उसे छात्र को भी आत्मसात करवा देता है । स्लेट 
- और Tent उसके लिखने के अभ्यास के लिए पर्याप्त होती है । छात्र भी अधीत 


विद्या को अध्यापन व भाषण (प्रवचन) द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को शैली को 


विकसित करते हैं। अधिकांश शिक्षा व्यावहारिक व क्रियात्मक रूप में सिखाई . 
"जाती है।: ` न 
: 'शिक्षा-संस्था नगरों व ग्रामों से दूर-होती है । सादा भवन अथवा झोपड़ी 

E हो उनको रहने का अभ्यास करवाया जाता है । आश्रम-व्यवस्था होने के कारण eo 

` यातायात का व्यय भी नहीं होता । 2 l so oF 


१. सत्याथंप्रकाश, तृतीय समुल्लास, १० ७२ | 
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जीवन का लक्ष्य सादाजीवन उच्चविचार होता है, .अतः वस्त्रों, फर्राचर 
तथा अन्य साजसज्जा पर व्यय बहुत कम होता है | 
दयानन्द की कल्पना की शिक्षा-व्यवस्था में ,शिक्षक कोई वेतन प्राप्त नहीं 
करता । हां, उसके भरण-पोषण की वहां व्यवस्था ३.बश्य होती है । 
; (ख) आत्मनि्भरता--शिक्षा-संस्था में ही इस प्रकार की व्यवस्था रहंती है. 
कि अपने योग्य अन्नं का उत्पादन अर्थात्‌ कृषि, गोपालन व वस्त्रों का निर्माण 
गुरु और छात्र स्वयं कर लें | -इससे जहां शिक्षा-काल में होने वाले व्यय की 
समस्या का समाधान होता है, वहां छात्रों को कृषि, वस्त्र-निर्माण आदिकी, 
क्रियात्मक शिक्षा भी दे दी जाती है । इतना ही नहीं भवन-निर्माण, age, 
. केशकत्तंन, पाक-विद्या आदि कार्य भी छ'त्र स्वयं करके उवत दोनों उद्देश्य पूरे 
करते हैं।. ` : 
_ (a) भिक्षा व दान--यदि कन्हीं कारणों से कोई शिक्षा-संस्था आत्मनिर्भर 
न हो सके तो छात्र निकटस्थ ग्राम से भिक्षा आदि मांगकर स्वयं भी पेट भरते 
हैं और गुरु को भी खिलाते Fl आज जहां छात्र अपने को मात्र अपने माता- 
पिता व परिवार का ऋणी. मानता है (वे भी कितने छात्र मानते हैं?) वहां 
- भिक्षा मांगकर वह सम्पूर्ण समाज के प्रति कृतज्ञता अनुभव करता है, और भविष्य 
में उसी की सेवा करने का.संकल्प करता है । है 
यदि यह भिक्षावृत्ति (जिसका कि आज अर्थापकषं हो चुका है) आधुनिक 
युग के अनुकूल न लगती हो तो उसका स्थान चन्दे व अनुदानों को दिया जा _ 
सकता है । प्राचीन काल में भी शिक्षा-संस्थाओं को राज्याश्रय प्राप्त रहता था । 
इसके अतिरिक्त आचार्य आवश्यकता पड़ने पर स्वयं नगरों. में जाकर अपने शिष्यों 
से पर्याप्त धनराशि ले आते थे। . `. ट्क र 
... हिक्षा पर राजकीय व्यय i 
महेषि दयानन्द राज्य के कुल बजट का,२० प्रतिशत. घनः शिक्षा पर व्यय 
'करने का आदेश देते हैं।' उसमें से १० प्रतिशत आय का उपयोग उन्होंने शिल्प- . 
विद्या (भौतिक विज्ञान) की उन्नति के लिए निर्धारित किया है । | 


हमारे देश में प्रथम योजना में जहां ८ प्रतिशत धन शिक्षा-व्यवस्था के लिए - 
.._ रखा था था वहां अब अन्तिम योजना में वह कुल ३ प्रतिशत रह.गया है। इससे 


| स्पष्ट है कि शिक्षा को अत्यन्त उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा' रहा है। महर्षि 


an इयानन्द के अनुसार प्रत्येक बालक की शिक्षा अनिवार्यं होनी चाहिए। हमारी . | 
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वर्तमान सरकार भौ सिद्धान्त रूप में इस वात से सहमत है । पर वह अभी तक | 


अनिवाये शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकी । जव तक कुल वजट का ३ प्रतिशत 
के स्थान पर २० प्रतिशत घन शिक्षा पर व्यय नहीं होगा, तव तकःदेश की 
शैक्षणिक समस्याएं अधर में लटकती रहेंगी । -अनिवार्य शिक्षा की कल्पना भी 
स्वप्न रहेगा। अभी तक हमारे देश में उच्च शिक्षा, अनुसंधान, विशेषत: वैज्ञानिक 


अनुसंधान, एवं शिल्प आदि विद्याओं की उन्नति की आदशं व्यवस्था नहीं है। _ 


शिक्षा को व्यवसाय से सम्बद्ध करके उसे उत्पादक वनाया जा सकता है, तब 
शिक्षा पर बजट का २० प्रतिशत धन अनुपयुक्त प्रतीत नहीं होगा । 


वतमान काल: कुछ सुझाव * : 
अन्त में हम वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा-प्रणाली में 


क्रान्तिकारी कदम उठाने के लिए निम्नलिखित सुक्षाव प्रस्तुत करते हैं--(क) 
यदि हम एक दम देश के हर बच्चे की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था न 


भी कर सकें, तो भी देश की पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए हमें घर से AT 


शुद्ध वातावरण में उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी; चाहे उस पर कितना 

. भी व्यय क्यों न हो (ख) शिक्षा-प्रणाली में ऐसी व्यवस्था हो कि बच्चा केवल 
किताबी शिक्षा ही प्राप्त न करे, वरन्‌ वह उत्पादन में भाग ले, सैनिक शिक्षा 
प्राप्त करे। सामाजिक कार्य उसकी शिक्षा-प्रणाली के अनिवार्ये अंग हों । (ग) 

, शिक्षा-प्रणाली में अध्यापकों पर जो व्यय हो रहा है, उसे कम करना चाहिए। 
बच्चों की शिक्षा सेवा-निवृत्त व्यक्तियों से कराई जाए । प्रत्येक व्यक्ति को ५५ अथवा 
६० वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त कर दिया जाए। आज हमारे देश में सेवा-निवृत्त 


व्यक्ति भी वेकारी अनुभव करते हैं। उन्हें केवल भरण पोषण के लिए धन देकर 


| अध्यापन अथवा शिक्ष-संस्था के अन्य कार्य दिए जाएं । (घ) हमारे देश में जितने 


मन्दिर हैं (आयें समाज, जैन, सनातन, बौद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद आदि) ` 


उनका उपयोग बच्चों की शिक्षा के लिए हो । प्रत्येक मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा 
और गिरजाघर उन बच्चों की शिक्षा का व्यय वहन करे। पूजा के समय को 
छोड़कर ये भवन बेकार TS रहते हैं । AA भी कुछ सामाजिक संस्थाओं को 
शिक्षा का कार्य करना होगा । 
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| X में मनुष्य के जीवन का दुसरा स्तम्भ है । 
a धर्म जीवन में भोतिक और आध्यात्मिक 
उन्नति का मागे प्रशस्त करता है । 
--महषि का निश्चित मत है कि धमे मनुष्य 
समाज को एक करता है। इनमें समानता 
का भाव उत्पन्न करता है | र 
--जिससे मनुष्य जीवन में विषमता जागरित 
हो, जो व्यक्ति को संकीणं बनाए, एक मनुष्य 
दुसरे का शत्रु बन जाए वह घमं नहीं अधमे 
RI 
, “आइये ! हम महषि द्वारा स्थापित धर्म स्तस्भ 
के सावंभौम आधार को अपनाकर मानव- 
जाति में सद्गुणों का विकास करके, उसे 
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धर्म का स्वरूप At 
“धुप. शब्द 'घु धारणपोषणयोः' धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण और 
पोषण करना, अर्थात्‌ पदार्थ के धारक और पोषक तत्त्व को धर्म कहते हैं, 
जिसका अभिप्राय है जिन तत्त्वो से पदार्थ का अस्तित्व हो वही तत्त्व उस पदार्थ का 
धर्म है । दूसरे शब्दों में, जिन तत्त्वों के नष्ट हो जाने पर पदार्थ भी नष्ट हो जाय . 
वे तत्त्व उस पदाथं के धर्म हुए, अर्थात्‌ विना अपने धर्म के पदार्थ का भी अस्तित्व 
नहीं है । अये-विस्तार होने पर धर्म की परिभाषा 'वस्तुस्वभावो धर्म/ की 
गयी । वस्तु का जो स्वभाव (अपना भाव, अपना रूप) है, वही उसका धर्म 
है । जैसे--अग्नि का स्वभाव है 'उष्णता' | यदि अग्नि में से उष्णता को निकाल. 
दिया जाय तो अग्नि 'अग्नि' ने रहकर राख हो जायेगी, अतः उष्णता अग्ति का 
धर्म हुआ ।' Ai ; 
# जिस प्रकार पदार्थ का अपना एक धर्म होता है, उसी प्रकार मनुष्य का भी. 
एक धर्म है। 'महाभारत' में व्यास मुनि ने 'धारणात्‌ घ्म इत्याहुः घर्मो घारयते ` 
, प्रजा? अर्थात्‌ 'धारण करने के कारण इसे धम कहते हैं, अतः धमे ही प्रजा को 
धारण करता है' कहकर इस बात को स्पष्ट किया है कि प्रजा अर्थात्‌ मनुष्य. | 
समाज धर्म पर आधारित है। धर्म ही मनुष्य का मूलतत्त्व है । घमं के नष्ट हो. ' F 
जाने पर मनुष्य, मनुष्य नहीं रहता । इसी को आधुनिक शब्दावली में मनुष्यता E 
कहते हैं। धर्म के स्वरूप-विवेचन में हमें वस्तुतः उन तत्त्वों का अनुसन्धान करता. | 
है जिनके नष्ट होने पर मनुष्य मनुष्य नहीं रहता ।' - EEL 
१. तुलना करें--धर्म तो वस्तु का स्वभाव ही कूं कहिये। लोक में जेते पदाथ 
हैं तितने अपने स्वाभाव कूं कदाचित्‌ नहीं छोड़े हैं; जो स्वभाव का नाश हो 
o जाये, तो वस्तु का अभाव होय ।-—सुमन्तभद्र mut य eee 
२. (क) आहारःतिद्रा-भय-भयु् च SR 
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धमण 
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५८, जीवन के पाँच स्तम्भे 
विभिन्न विचारकों द्वारा मनुंष्य के जीवन के सम्बन्ध में दो अतिव्रादौ 

दृष्टिकोण प्रकट किये गये हँ । एक विचार के अनुसार यह दृश्यमान जगत्‌ मिथ्या 
है। जागतिक इच्छाएं भ्रम हैं। मनुष्य का इस जगत्‌ में रहना व्यर्थे है, एक ब्रह्म 
ही सत्य है।' परलोक ही यथार्थ है । इस लोक को छोड़के ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्म में ` 
लीन हो जाना और ब्रह्मानन्द का अनुभवं करना हमारा लक्ष्य है । किन्तु, दूसरे 
दृष्टिकोण के अनुसार यह दुश्यमान जगत्‌ ही सत्य है। परमात्मा, FAR, परलोक 
ब्रह्मानन्द, आत्मिक उन्नति, ये सब मात्र कल्पनाएँ हैं। इस जगत्‌ में रहते हुए सब 
` प्रकार-की उन्नति करके सांसारिक वस्तुओं के उपभोग द्वारा अपनी इन्द्रियों को 
तृप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है।' सामान्यतः प्रथम विचारधारा का 
सम्बन्ध धर्म और आस्तिकता के साथ जोड़ा जाता है और दूसरी विचारधारा को 
Ta [ से सम्बद्ध कर उसे धमं से दूर मानते हैँ। 'संसार को छोड़कर पर- 
मात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न” यह आध्यात्मिकता अर्थात्‌ निवृत्तिमांग ‘et’ है, 
ओर सांसारिक उपभोग--पदार्थों के उपभोग में ही लीन रहना, यह भौतिकवाद 

अधर्म' है । ele 
वास्तविकता यह है कि मनुष्य की जीवन-नदी आध्यात्मिकता और भौतिकता 
इत्त दो तटों के मध्य प्रवाहित हो रही है । यदि वह किसी एक तट को छोड़कर 
दूसरे तट की ओर बहना आरम्भ कर दे तो उस नदी. का जल इधर-उधर बिखर 
,जायेगा और उसका नदी-रूपु समाप्त हो जायेगा | इसी प्रकार हमारा यह जीवन 
भी आध्यात्मिकता या भौतिकता किसी एक दिशा में प्रवाहित हुआ तो जीवन 
नष्ट हो जाएगा । यदि वह मात्र आध्यात्मिकता की ओर मुडा तो इस संसार का 
` न होकर किसी अन्य लोक़ का होगा, उसका इस संसार से कोई सम्बन्ध नहीं . 
, होगा  वह्‌.तट पर घूमते हुए उस पशु के समान होगा जो फिसलकर पानी में . 


(ख). भतृ हरि ने 'साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुपुच्छनिषाणहीनः' 

| अर्थात्‌ “जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से रहित है वह पूछ 

और सोंग से रहित पशु है, कहकर मनुष्यत्व को साहित्य ही में 

_ सोमित किया था--पर धर्म का दृष्टिकोण इससे कहां विस्तृत है । 

` १. तुलना कीजिए--न्नह्म सत्यं जगम्निध्या जीवो ब्रह्मच नापरः ।--शंकराचार्य 
; o २: तुलना कोजिए-यावज्जीवेत्सुखं जीवेत्‌, ऋण कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 

So O भस्मीभूतस्य देहस्य ` पुनरागमनं . कुतः॥ 
` तुलना कर--जो व्यक्ति समाज में रहने {में असमर्थ है या जिसे इसलिए - 
. - समान में रहने को आवश्यकता नहीं है कि वह अपने लिए ही. पर्याप्त है, 
RETR हेता e 


tee 
EPR) 
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“जा गिरा है और अब उस पानी (संसार-सागर) से बाहर निकलने के लिए छट- 
पटा रहा है, बाहर निकलने के प्रयत्न में लगा है ।. पानी में रहना उसे अवाळ्छ- 
नीय है । जगत्‌ को मिथ्या मानने का अर्थ है--जगत्‌ से पलायन ॥' जगत्‌ को 
मिथ्या मान लेने पर जगत्‌ की उन्नति, मनुष्यों में परस्पर प्रीति, विद्या आदि 
गुणों को प्राप्त करने में पुरुषार्थ और श्रद्धा, सब व्यर्थ हो जाते हैं; जगत्‌ के 
जितने उत्तम कायं हैं, वे सब नष्ट-प्रष्ट हो जाते हैं। अतः केवल परमात्मा. में. 
विश्वास रखना और उसकी उपासना में ही जीवन खपा देने को धर्म नहीं कहा, 
जा सकता । इसी प्रकार यदि वह कोरी भौतिकता की ओर चला, तो भी वह 
एक मनुष्य का जीवन न होकर एक पशु का-सा जीवन होगा--वह पशु, जो 
हमेशा ही चरता रहता है, फिर भी उसकी भूख शान्त नहीं होती। उसकी 
इन्द्रियों में इतनी आग है. कि वह कभी बुझती नहीं है।' परिणामतः वह हमेशा 
- ही अंतृप्ति का अनुभव करता है। ; is 
वस्तुतः हमारा जीवन एक सिक्के के समान है । सिक्के के दो पक्ष (पहलू) 
: होते हैं। सिक्के की कल्पना किसी भी एक पक्ष के बिना असम्भव है; उसी प्रकार . 
हमारे जीवन के भी आध्यात्मिकता और भौतिकता दो पक्ष हैं- किसी भी एक 
_क्े बिना मनुष्य का जीना जीवन नहीं है । > ; 
“हमारी संस्कृति में मनुष्य के लिए चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए 
कहा गया है--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । यदि कोरा ईश्वर-विश्वास व मोक्ष 
प्राप्त करने की वृत्ति अथवा अर्थ और काम की प्राप्ति (भोग), इनमें से कोई भी ' 
एक 'जीवन की pir होती तो इनकी इस प्रकार से चार पुरुषार्थों के रूप में 
गणना न होती । वस्तुत: भारतीय संस्कृति में धरम का सम्बन्ध जितना मोक्ष के 
...साथ है, उतना ही अर्थ और काम को प्राप्ति से भी R 


जो लोग मोक्ष को परम-आनन्द मानते हैं और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं,' 
उन्हें परलोक की ओर ताकने की आवश्यकता नहीं है । जीवन्मुक्त होकर भी 


९. (क) मैं पलायन को अपेक्षा सरना पसन्द करूंगा ।--सुकरात' « 
(ख) ‘ent’ विशव से पलायन नहीं, बल्कि विव भें काम करने के लिए. 
एक प्रेरणा है। (देखें 'आधुनिक युग में घमं' qo €९) -- राधाकृष्ण 
, २. न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति, 
हविषा कुष्णवत्मेंब भूय एवाभिवडधते॥ . री 
: , ६.” feed को प्रिभाषा-अर्थ वह है जो धमं से ही प्राप्त किया जाए; जो. 
` - अधमं से सिद्ध होता है, उनको अनर्थं कहते हैं दयानन्द ( स्वसत्तव्या- | 
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So /.जीवन के पाँच स्तम्भं 


“इस संसार में रहा ही,जा सकता है। महषि.दयानन्द ने--'यतो 5म्युदर्यानःअैयस. 
“सिद्धि: स धर्म/---'वैशेषिक दर्शन! में कणाद मुनि द्वारा प्रस्तुत धमं की इस 
परिभाषा को प्रस्तुत किया. है. । अर्थात्‌ जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम 
सुख और . नि:श्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्तिःहोती .है, उसी का नाम धर्म है । 
दयानन्द के अनुसार धर्म की यही परिभाषा वेदानुमोदित (वेदों की व्याख्या) है ।* 
इस परिभाषा के अनुसार--'धमं का प्रयोजन” जहां आध्यात्मिक पुणंता और 
पवित्रता की उच्चतम स्थिति तक पहुंचने का प्रयत्न करना है, वहां व्यक्ति के 
बोद्धिक,शा री रिक एवं अन्य भौतिकं उन्नति प्राप्त करने का. प्रयत्नः करना भी है। 
,इस प्रकार दयानन्द ने: कोरी ईश्वर-प्राप्तिःव मोक्ष-प्राप्तिके प्रयत्न को ही धर्म 
'मानने की धारणा को मिथ्या सिद्ध किया: है । “ईश्‍वर की स्तुति, प्रार्थना, उपा- 
सना आदि धर्म का.मात्र एक अंग है, धर्म नहीं । यही कारण है कि दयानन्द ने 
- ब्रह्मचारी को धर्म की शिक्षा में गायत्री. और प्राणायाम की शिक्षा के साथ भोजन 
छादन, बैठने, उठने, बोलने, चालंने, 'बड़े-छोटे से. व्यवहार करने का भी उपदेश 
देने का निदेश दिया है।? ay 7 
_ जिन भारतीय . eat में: परमात्मा, जीवात्मा, gaien आदि विषयों का 
विवेचून है, उन्हें उपनिषद्‌, ब्रह्मविद्या; 'आध्यात्मशास्त्र AT दर्शन कहते हैं; उन्हे 
धर्म या धमंशास्त्र नाम eT दिया गया । इसी घरका र:.जिन. ग्रन्थों में. -समाज, 
राजनीति या अर्थतीति आदि का वर्ण है -उचहें,राजनीतिशास्त्र, समाज़शात्र या 
अर्थशास्त्र कहते हैं । जिन ग्रन्यो में आत्मा, . परमात्मा एवं पुनर्जेन्म-सम्बरधी बातों ' 
. के साथ राजनीति और समाज आदि का (भीः विवेचन होता; है, उन्हे धर्मशास्त्र 
कहते है । अतः धर्म को केवल आत्मा-प्रमात्मा के ज्ञान एवं उनकी उपासना 
तक सीमित कर देना अनुचित है । वेद को हम अपना धमं-ग्रन्थ, मानते हैं । वेदों 
में जहाँ परमात्मा को उपासना आदि से aria सुक्त. हैं; वहाँ व्यक्ति, परिवार, 
समाज ओर राष्ट्र की उन्नति का प्रतिपादन करने वाले सूक्त भी अनेक हैं। 
दयानन्द ने देश की जागृति के लिए स्थानःस्थान पर व्याख्यान दिये 
मुरादावाद . में दिये व्याख्यानों के सम्बन्ध में इन्द्र विद्यावाचस्पति लिखते है-- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotbrt / ६१ 


राजा कै कर्त्तव्य आदि सभी विषयों पर ऋषि दयानन्द अपनी सम्मतिं प्रकाशित 
किया करते थे । आपका धमे बड़ा विस्तृत था; वह केवल ईश्वर-पूजा तक परि- 
मित नहीं था और न ही.डर या नीति की दृष्टि से आप उसके बीच में लकीरें 
डालने को तैयार हो जाते थे । धर्म एक था, व्यापी था, सर्वंतोगामी था।-मनुष्य 
के प्रत्येक व्यवहार में धर्म को कुछ वक्तव्य है, यह ऋषि दयानन्द का सिद्धान्त 
_ था.। आपके व्याख्यान और आपका प्रधान ग्रन्थ “सत्यार्थ प्रकाश' प्रमाणित करते 
हैं कि धर्म को आप एक मज़हब, ईमान या रिलीज़न नहीं समझते थे । अपितु, 
एक व्यापी नियम मानते थे । यही कारण था कि ऋषि ने आर्यावत्तं के प्राचीन * 
गौरव पर बीसियों व्याख्यान दिये । अनेक प्रार्थनाओं में आयंजाति के चक्रवर्ती 
राज्य की प्रार्थेना की और राजा तथा प्रजा का धर्म बताते हुए भारत के विदेशी 


शासन की कमियाँ दिखाई ।”' यह सब उनकी दृष्टि में धर्म की वास्तविक व्याख्या 
थी । ` | 


महषि दयानन्द ने 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में वेदोक्त घमो के विषय में जिन 
वेद-मन्त्रों का उल्लेख किया है और उनकी जो व्याख्या की है, उनसे भी यही 
प्रमाणित होता है कि ईश्वर की उपासना आदि के साथ ही संसारोपयोगी प्रत्येक 
विषय भी उनकी दृष्टि में धमं है । यहाँ हम दयानन्द द्वारा धमं विषय में उद्धृत 
अभ्युदय (सांसारिक उन्नति) से सम्बद्ध विषयों का वर्णन प्रस्तुत कर, उन द्वारा 
स्वीकृत धर्म के विस्तृत स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेंगे।' Me 
दयानन्द ने 'वेदोक्त धर्म विषयः में ही व्यक्ति को स्वस्थ रहने, आयु बढ़ाने 

एवं पौष्टिक भोजन करने तथा अपना यश आदि बढ़ाने का निर्देश दिया है 

` ares रूपं च नाम च कोतिक्च ्राणशचापानक्च चभुश्च थोत्र च । 
pee Fo --अथवे० LULU 
अर्थात्‌ वीर्यं आदि धातुओं की शुद्धि और रक्षा करना तथा युक्तिपूर्वेक ही 
भोजन ओर बस्त्र आदि का जो धारणा करना है, इन अच्छे नियमों से उमर को _ 
सदा बढ़ाओ। विषयःसेवन से सर्वथा पृथक्‌ रहकर ओर शुद्ध वस्त्र आदि घारण 
“करके शरीर को सदा उत्तम रखो। उत्तम कर्मों से और उत्तम आचरण से अपने 
नाम को प्रसिद्ध करो जिससे अन्य मनुष्यों को भी श्रेष्ठ कर्मों में उत्साह हो। श्रेष्ठ 
गुणों को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर के गुणों का श्रवण और उपदेश करते 
* रहो जिससे तुम्हारा भी यश बढ़े I sis 


g 


२. 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका', वेदोक्त धर्म aa ` ` 


2. “आर्यसमाज का इतिहास, ATER, (इत्र विद्यावाचस्पति) Jo १११-१ 
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. इसी प्रकार एक अन्य ऋचा' को उद्धृत करके उन्होंने कहा कि धर्म का 
पालन करने के लिए तेजस्वी अर्थात्‌ भयरहित होकर, दीनता से दूर रहो । E 
दुःख हानि-लाभ आदि की प्राप्ति में भी शोक-हर्ष आदि छोड़के सत्यधर्म में दढ 
रहो । दुःख का निवारण करो और उन्हें सहन करो । ्रह्मचयं आदि अच्छे नियमों 
से शरीर का आरोग्य, बुद्धि का. चातुर्यं आदि बल को aztat ।* 


` शरीर की आरोग्यता के लिए पौष्टिक भोजन का विशेष महत्त्व है । दयानन्द 
नेः 'पयश्च रसश्च' (अथर्व ०. १२।५।१०) आदि ऋचा में पय (दृध) और रस 
की व्याख्या करते हुए लिखा कि जो पय, जल आदि, और जो रस अर्थात शक्कर, 
ओषध और घी आदि हैं, इनको वैद्यक शास्त्रों की रीति से शोध के भोजन आदि 
करो । वैद्यक शास्त्रों की रीति से चावल आदि अन्न का यथावत्‌ संस्कार करके 
भोजन करो । शरीर को पुष्ट करने के लिए. चिकित्सा-सम्बन्धी इन वातों को 
Ah कर दयानन्द ने यही सिद्ध किया है कि “धर्म” मात्र ईश्वर 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में घम के तीन स्कन्धों का उल्लेख है, जिनका सम्बन्ध 
गृहस्थी, तपस्वी, ब्रह्मचारी के कत्तव्यो से है-- ` है, जिनका सम्बन्ध 


(क) वेदमनूच्याचार्योन्तेवासिनमनुश्ञस्मि' (तै० आरण्यक) .की व्याख्या 
, करते हुए उन्होंने लिखा है कि आचार्य सदा नों शिष्यों को त s 

ही परमेश्वर की भक्ति करने के साथ उपदेश करे कि आलस्यं वा प्रमाद कभी 
मतकरो। ` ; l 

(ख) 'आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तु भा व्यवच्छेत्सीः’ की में 
उन्होंने सिखा है'कि आचायं शिष्य को कहे कि तुम युवावस्था में ही विवाह करके 
प्रजा की उत्पत्ति करो तथा सत्यधर्म को कभी मत छोडो । कुशलता अर्थात्‌ चतु- 
राई को सदा ग्रहण करके . उत्तम ऐश्वर्य को सदा बढ़ाओ । गृहस्थाश्रम में भी 


- तुलना करें--आयुर्यज्ञेनकल्पतां, प्राणो यज्ञेन कल्पतां, चक्षर्यज्ञेन कल्पतां, 
. क्रोत्र यज्ञेन कलयतां, पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां, यज्ञो यज्ञन कल्पताम्‌ ।. 

©. आजश्च तेजश्च सहच बलं च वाक्‌ चेन्द्रियं च भरोइज हल P 
Cre १२।५।२।७; 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका', go १०२-१० ३) ` 

उतना कीजिए--(१) झरोरमाद्य' खलु धर्मसाधनम्‌ ।-_कुमारसम्भव 


aha Vidyalaya Collection. 
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पंढुने-पढ़ाने में कभी आलस्य मत करो ।* यहाँ तक कि धर्म विषय में गर्भाधान 
आदि का भी दयानन्द ने उल्लेख किया है । उन्होते लिखा कि जिससे मनुष्यों की 
बढ़ती होती है, जिसमें मनुष्य सदा रमण करते हैं, इसके जन्म को प्रजनन कहते. 
हैं।' जो सन्तानों की उत्पत्ति करने का व्यवहार है, उसको पुत्रेष्टि कहते हैं; उसमें 
श्रेष्ठ भोजन औरः औषध-सेवन करते रहो तथा ठीक-ठीक गर्भ की रक्षा भी / 
करो । पुत्र और कन्याओं के जन्म के समय में इसकी रक्षा युक्तिपूर्वक करो ।* 
अन्य धर्माचार्य : जहाँ विवाह व गर्भाधानादि विषयों को धर्म का विषय नहीं 
समझते, वहाँ दयानन्द के मत में ये सभी विषय घामिक हैं। धर्म की भावना के 
विना सन्तान के संरक्षण व पोषण की वृत्ति और उसमें&अटूट लगन दिखाई न 
देगी और उसके अनेक दुष्परिणाम मनुष्य-जाति को भुगतने होगे। सन्तान का 
समुचित पालन केवल ममत्व से नहीं होता, उसमें कत्तव्य की भावना भी आव- 
श्यक है। ss is 
दयानन्द. ने गृहस्थाश्रम में सांसारिक उपभोग करने के उपरान्त व्यक्ति को 
वानप्रस्थ ग्रहण करके अध्ययन-अध्यापन करने का निर्देश दिया है और बाद में 
संन्यास ग्रहण करके संसार के कल्याण के लिए इघर-उघर VAT करने फा 
परामशें दिया है । वे लिखते हैं कि ब्रह्मा वनके, अर्थात चारों वेदों को जानके, 
संसारी व्यवहारों को छोड़ संन्यास अर्थात्‌ संत्यास-आश्रम करके जो सब मनुष्यों 
को सत्य-धर्म और सत्यविद्या से लाभ पहुँचाता है, यह भी विद्वान्‌ मनुष्य को 
धर्म का लक्षण जान के करना चाहिये ॥४_ CE 
दयानन्द जब' भी धर्म विषय पर बोलते थे उसमें आश्रम और वणं-च्यवस्था 
का वर्णेन करके प्रत्येक आश्रम और वणे के कत्तंत्र्यो'को धर्म कहते हैं ५ . 
१. दयानन्द ने ते० आरण्यक में Hato ७, अनुं० ९/११ के सम्पूर्ण दीक्षान्त 
Co विषयक वर्णन को 'धर्म' विषय में ही उद्धूत किया हे । उपयुक्त दोनों 
` वाक्य.उसोके हैं। | 
_ २. 'ऋखेदादिभाष्यभूमिका', पु० ११२। 
. 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, Jo १०७। . 


a 


नीरस और शुष्क प्रतीत हुआं' तो उन्हें 'सत्यार्थप्रकाश' पढ्ने को मिला; 


= 


४. 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' | तालस्ताय को जब अपना maa (बुढ़ापा) 


, उसमें संन्यास के वर्णन को पढ़कर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना ._ fe 
जीवन संन्यासी की तरह सक्रिय और सरस बना डाला | 'सत्यायंप्रकाद 


. का अंग्रेजी-अनुवाद महात्मा तॉलस्तॉय को “गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
.. के आचाय प्रो० रामदेव जो नेससपित याचा] आ... 
५. 'उपदेश संजरी' qo २४ तथा ३२-२३) ` Sky, २२70 e न 
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` इतना ही नहीं,  राज्यवृद्धिं, राज्यसंरक्षण आदि राज्य-व्यवस्था के विषयों 
को भी दयानन्द ने धर्म-विषय में वर्णितं दिया है 1 अथवंवेद का मन्त्र है-- 

सत्येनावृता भिया प्रावृता यसा परीघृता । --अथवं०. १२।५।२ 
दयानन्द ने इस मन्त्र के end’ विषय में उद्धृत करके लिखा है कि सत्यं के 
आचरण से युक्त होकर रे मनुष्य लोगो ! तुम शुभ गुणों से प्रकाशित हो के, 
` चक्रवर्ती राज्य आदि से ऐश्वर्यो को सिद्ध करके, अति श्रेष्ठ लक्ष्मी से युक्त होके, 
शोभारूप श्री को सिद्ध करके, उसको चारों ओर पहिन के, शोभितं हो के और 
उत्तम कीति से युक्त वनो ।' सब मनुष्यों के राज्य एवं प्रजा के ठीक-ठाक प्रबन्ध 
से धन आदि पदार्थों:को बढ़ा के, रक्षा करके और अच्छे कामों में खर्च करके 
ee काम ओर मोक्ष इन चार फलों की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल 
Te विषयों के अतिरिक्त मनुष्य के बुद्धि एवं चित्त के विकास व 
, sae जितने भो शास्त्र तथा साहित्य, संगीत, नाट्य, चित्र, मूर्ति 
A कलाएं दै, उनको भी धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । आचार्यों ने 
स्वल्प व प्रयोजन के वर्णन में धमं को अपरिहार्ये माना है । साहित्याचार्यों : 
दारा प्रस्तुत साहित्य के प्रयोजन देखिये-- | ; 
i कवि नारी के सौन्दर्य-चित्रण में नख-शिख का वर्णन करके, उसकी 
| १ वासनात्मक गन्ध उत्पन्न .करके भी उससे सहृदय व स्वयं. को 
आत्मिक तृप्ति का अनुभव कराता है। कालिदास का दुष्यन्त शकुन्तला का अपूर्व | 


` , खू देखकर कहता है- अहो लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌ । उसे इस रूप को देखकर 


ही नहीं, परमानंन्द व शान्ति की अनुभूति हुई T: धर्म 
a प्त को अनुभूति हुई है। सामान्यतः धर्म 
श खूप का विरोधी है। नैतिक व्यक्ति के लिए उस शारीरिक रूप का 
योग मात्र भोग है, किन्तु भारतीय मेधा को न इस रूप से वैराम्य है,-न उसमें 
, बहुत itd है । समय. पर आसक्ति और समय पर विरवित. के साथ उसकी 
So द्‌ उस रूप के प्रति आकृष्ट होती है,. पर उसका -लुब्ध होकर उसे 
ल का ल नहीं करती | भारतीय दृष्टि में यही धर्म है।. 
गहा दृष्टि सांसारिक धन-ऐश्वयं के प्रति. है RIR धर्म का-भोग से छ भी 
l ERA uss है--भोग की अधिकता से। उसे संयमित भोग shams 
 . EN गीथा : (यजुवेद 30 त्यागपूवं | 
mtam ॐ ९ १/१) छ हार साक भो को वह 


रशान मि, प १३४५५७, colecon 3 
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OR ` . धर्मे | देश 


जिन.सिद्धान्तों में इस.वात पर आग्रह किया गया. है कि मनुष्य को केवल 


रोटी से ही जीवित रहना चाहिये, वे आध्यात्मिक जगत्‌ के साथ मनुष्य के सम्बन्धों 
का विच्छेद कर रहे. हैं। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियों के विकसित न होने पर 
सम्पत्ति से प्राप्त हो सकमेवाली सब सुख-सुविधाओं के होते हुए.भी उसे यह अनु- 
भव होता रहता है कि जीवन जीने-योग्य नहीं है। . | 

.. ` - 'कठोपनिषद्‌'' में नचिकेता कहते हूँ कि मनुष्य धनः से सन्तुष्ट नहीं हो सकता 
“~न वित्तेन तर्पणीयो. मनुष्यः । हम धन से तब तक सन्तुष्टः नहीं हो सकते'जव- 
तक कि सब-कुछ आत्मसात्‌ कर -जानेवाले समय का शासन है । हमारे पास चाहे 
दुनियां का सारा धन हो; किन्तु हम फिर भी दुःखी रहेंगे क्योंकि आदमी सनातन 
जीवन की इच्छा करता है, जिसे. कोई भी राजनीतिक योजना या आथिक व्यवस्था 
सन्तुष्ट नहीं -कर सकती | नश्वर वस्तुओं में सन्तोष नहीं aT जा सकता । : 


: शोकाकुल संसार की मुक्ति, बिना आध्यात्मिकता के असम्भव है। आंध्या 


त्मिकता संसार के सभी मनुष्यों में आत्मिक ऐक्य at जागरितः करती है। ` ? 
इस प्रकार धम! जीवन-की-संमग्र-दृष्टिहै+ जीवनं एक पद्धति है; खोना- 
पीना, सोना, बैठना,' बोलना भी धर्म के अंग Fl माता-पिता, पुत्र-पत्नी आदि 
पारिवारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक; साहित्यिक, आध्या- 
त्मिक इत्यादि विविध प्रकार के स स्त कर्म व कत्तंव्य 'धम' हैं । धमे इन कत्तंव्यों 
“की एक ही कसौटी निर्धारित करता है और वह हैं--जीवन कें 'अ:ध्यात्मिक एवं 
भौतिक पक्षों का सन्तुलन ।' मनुष्यं की ` आध्यांत्मिक वृत्ति ` जीवन के विविध 
'व्यवसायों (अर्थ) व आनन्दं (काम) पर समुचित नियन्त्रण करती है! आध्या- 
:त्मिकतां और भौतिकता, भुक्तिं और. मुक्तिः (भक्ति) परस्पर विरोधी नहीं हे । 


जीवन के दैनिक व्यक्तिगत कामः भी af ade और आत्मा की उन्नति करनेः ! 


की afte से किये जायें तो साधना. के. समान. .पवित्र ओर. प्रभावी हैं। धम न 
किसी तपस्या की प्रशंसा करता है, न सांसारिक सुखों का. अनावश्यक त्याग उप- 
योगी मानता है । व्यक्ति के शरीर और भौतिक संसारःकी उन्नति अन्ततः मनुष्य- 
समाज की उन्नति करती है और -यह.सानव-उन्तति, अथवा. मानव का कल्याण 
ही सच्ची आध्यात्मिकता है एवं.यही agl 


` 


o 


१६ हमारे साहित्य में घमं के इसो.संतुलित दृष्टिकोण को अनेक स्थानों पर प्रकट 


feat गया हैं-- च र 
(क) भुतं बहुविध धर्म इहामुत्र सुखाभ्रदम्‌। ` `, ` f 
धर्साथकामवं विघ्नहरं निर्वाणकारणम्‌ ॥ '(महापरिनिर्वाणतत्तर 
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घसं का आचरण 
á + धर्मं का एक लक्षण 'चोदनालक्षणोऽयों धर्मः'' किया गया है । इसकी व्याख्या 
करते हुए दयानन्द लिखते हैं--ईश्वर सब विद्याओं का मूल है | इसका अर्थ, यह 
है कि ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जो करने की आज्ञा दी है वही धर्म, और 
जिसके करने की प्रेरणा नहीं दी, वह अधमे कहाता है। परन्तु वह धर्म अर्थयुक्त _ 
अर्थात्‌ अधर्मं का ATAU जो अनर्थ है उससे अल्ग होता है 
धर्म काही जों आचरण करता है, वही मनुष्यों में मनुष्यपन है । धमं की 


"यह परिभाषा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसका अर्थ यहं है कि धृति-क्षमा आदि धर्म 
के लक्षण अवश्य हैं, किन्तु केवल उन लक्षणों को जानना ही ध्म नहीं है, वरन्‌ 
उन लक्षणों को अपने जीवन का अंग बना लेना, अर्थात्‌ उन सक्षणों के अनुरूप 
आचरण करना धमं है। सच वात यह है कि धर्म के लक्षणों की जानकारी तो 
प्रत्येक मनुष्य को होती है, कठिनाई उन लक्षणों को जीवन में अपनाने की होती 
CP जनना और उन्हें अपनी क्रिया में लाना, ये दोनों अलग-अलग बातें है । 
अनेक वार व्यक्ति जानता होता है, पर उसके संस्कार इतने दूषित होते हैं अथवा : 
उसका मन इतना दुर्बल होता है कि बह व्यवहार में उन ज्ञात धर्म के लक्षणों का 
उपयोग नहीं कर पाता । दुसरी ओर, अनेक बार व्यक्ति को धर्म के लक्षणों की 
सैद्धान्तिक कोई जानकारी नहीं होती, फिर भी उसके संस्कार इतने दृढ़ होते हैं “ 
` कि उसका जीवन साक्षात्‌ धमं होता. है । ऐसे मनुष्य धन्य हैं जिन्हें घम के तत्त्वों 
की जानकारी भी है और जो उन ज्ञात तत्त्वों के आधार पर अपना जीवन भी 
व्यतीत कर लेते हैं।'साक्षात्कृतघर्माणमुषयो बभूवुः (निरुक्त १।२०) का भी यही 
अभिप्राय है । कठिनाई यही है कि संसार में ऐसे ही मनुष्यों की संख्या अधिक है 
जो जानते सब-कुछ हैं, पर क्रिया में वे शून्य होते हैं ।* दयानन्द का स्पष्ट मत है 
। ` (ल) पहले इस संतुलन पर शंका की नई-- 
' धर्मास्चार्थाइच कामच परस्परविरोधनः। : ` 
एषां नित्यविरुद्धानां कथमेकत्र संगभः N 
web फिर इसका उत्तर दिया गयां-- : 
i ees यदा धर्मश्च भार्या च परस्परवशानुगौ । 
5 र तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामपसंगमंः ॥ 
१. . 'पुर्यमौमांसा' १।१।२ 
२. “ऋणग्वेबादिभाष्यभूमिका' वेदोक्त धमं विषय; qo ११५ 
$ |. 3 तुलना करें-जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः जाताम्यधंस न च से निवृत्तिः 


~ 
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कि विना धर्म के लक्षणों को जीवन में अपनाए, वह धमं 'धर्म” नहीं है, अर्थात्‌ ये 
लक्षण धर्म तभी वनते हैं, जव ये जीवन में प्रकट होते हैं । 
` . दयानन्द ने यह प्रश्‍न उठाकर कि जो माता; पिता, आचार्य और अतिथि 
अधर्मे करे और कराने का उपदेश करें तो मानना चाहिए या नहीं, उत्तर दिया 
है कि कदापि नहीं ।""'सन्तान अपने. माता-पिता से स्पष्ट कहे कि जो-जो तुम्हारे 
उत्तम कमे आदि उपदेश हैं उन-उन को तो हम ग्रहण करते हैं, अन्य को नहीं । 
यहाँ इस वात का उल्लेख करना अनिवार्य है किं भले मनुष्य अनिवार्य रूप 

से ब्राह्मण व तथाकथित उच्च जातियों के ही हों, यह आवश्यक नहीं है। सच्चरित्र 
व धामिक मनुष्य शूद्र तथा नीची कही जानेवाली जातियों में भी हो सकते हैं। - 
मित्रमिश्ष भले gat (सच्छूद्र) के व्यवहार को प्रामाणिक मानता है। यह भी 
ध्यान में रखने की वात है कि युक्तियुक्त वातं बालक ने कही हो यां तोते ने 
` मान्य है। अयुर्वितंयुवत बात वृद्ध यां स्वयं शुकदेव ने भी कही हो, अमान्यं है ।* 

` -र्माचरण के प्रसंग में धर्म क्या है; यह जान लेने के उपरान्त भी व्यक्ति 
धामिक बन ही जाए, यह आवश्यक नहीं है । अतः शास्त्रकारों ने व्यक्ति को 
सदाचरण के लिए उत्तम उपाय का निर्देश किया है। यदि व्यक्ति धामिक 
अनुष्ठानों की भी अपेक्षा अंपना व्यवहार ऐसा रखे जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान 
` और छोटों के प्रति स्नेह हो तो वह धार्मिक कहला सकता है। यदि हम अपने 
व्यवहार से दूसरों के हृदय में आसीन हो सकें तो THAT हम धार्मिक हैं, हमारा 
, जीवन धन्य हैं। हमें सबके प्रति सद्व्यवहार रखना चाहिए । इस उपदेश को 


ऊर्ध्ववाहुरविरोस्येषां न च कर्चित्डणोति माम्‌ । 
धर्मादधमंदच कामः सा कि अधर्म न सेव्यते ॥ र | 
: मै. हाथ उठा-उठाकर चिल्लाता रहा हु, लेकिन मेरी कोई नहीँ सुनता । धर्म _ 
के सही आचरण से भौतिक और कलात्मक विकास होते हैं। किस कारण 
से वे इन्हें स्वीकार महीं करते । | 
(ल) हाइने ने कविता में पादरो का वर्णन इस तरह से किया है -- 
में बुद्धिमान लोगों को जानता हु, मैं पाठ जानता हु । 
में जानता: हु इसके लेखक को सी। 
में जानता हु कि वे छिपकर शराब पीते रहे 
; वीला ET | 
१. 'व्यवहारभानु', (“दयानन्दलघुसंग्रह,'प्‌० २०२ 
२. तुलना Rs सुचरितानिःताति त्वयोपास्यानि नो इतरायणि। 
` युक्तियुक्तं वचो ग्राह्य बालादपि शुकादपि। 
युक्तिहोनं TERREN i qari शुक्रां Wa Collection. | 
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जीवन में लाना बहुत कठिन नहीं है । हम केवल एक महत्त्वपूर्ण वात को ध्यान 
में रखें। वह यह कि दूसरों को हम अपने-जैसा समझें। दूसरे के साथ हमारा 
व्यवहार ऐसा हो जैसा हम उससे या किसी से भी अपने प्रति चाहते हैं ।' 
श्रूयतां धमंसवंस्वं भुत्वा चेवावधायंतान्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ - महाभारत 
आत्मवत्‌ सर्वभूतानि यः पदयति सः प्यति । ---आपस्तम्ब 
न तत्परस्य समादध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्सनः । 
एष सामासिको धमं: कामादन्यः प्रवतंते ॥ 
हम दूसरों को अपने-जैसा समझें, इसके लिए आवश्यक है कि हम मानें कि 
हम सभी एक ही परमात्मा फे पुत्र हैं । कितनी विडम्बना है कि हम अपने प्रति 
तो अच्छा व्यवहार चाहते हैं, पर दूसरों के साथ वैसा अच्छा व्यवहार करने में 
हम कृपण हो जाते हैं। वस्तुतः प्राणिमात्र को अपने-जैसा समझने के लिए अपने 
स्व का विस्तार करना होता है। . 'जैसे को तैसा' या "शठे शाठ्यं समाचरेत्‌” ' 
(चाणक्य) का सिद्धान्त भी तभी जन्म लेता है जब दूसरे के अच्छे व्यवहार का 
प्रत्युत्तर हम बुरे व्यवहार से देते हैं। यदि हम इस सरल नियम को ध्यान में रखें _ 
. कि यदि मुझे अच्छा व्यवहार चाहिए तो मैं भी अच्छा व्यवहार करूँ तो पारस्प- 
- रिक सद्व्यवहार एक सरल प्रक्रिया बन जाएगी । z 
अनेक बार स्वयं व्यक्ति धर्माचरण करते g, पर संसार में अधमं के 
व्यवहार का विरोध नहीं कर पाते । अथवा उनके धर्माचरण में कोई रोड़ा 
अटकांता है. तो भी वे अवश-से होकर धर्मं का आचरण छोड़ बैठते हैं ।.अत: 
धर्माचरण के प्रसंग में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यक्ति के लिए निडरता 
और साहस (वीरता) भी लक्षण हैं। संसार के दुष्ट व्यक्तियों द्वारा किए 
जाने वाने उत्पातों व अत्याचारों के विरुद्ध यदि व्यक्ति के चित्त में तीब्र 
घृणा और उसके प्रतिकार के लिए साहस और वीरंता का संचार नहीं होता तो 
ag व्यक्ति कायर है, और कायरता जीवन का.एक महान्‌ पाप है । निडरता 
घामिक व्यक्ति का अनिवार्यं गुण है । निडर व्यक्ति ही अन्याय के विरुद्ध साहस 
ओर वीरता को प्रकट करता है। दयानन्द कहते हैं कि मनुष्य को उचित है कि 
अत्यायकारी वलवान्‌ से भी न डरे और धर्मात्मा निबेल से भी डरता रहे । इतना 
ही नहीं, aa सर्वेसामर्थ्य से धर्मात्माओं की चाहे वे भहाअनाथ, निवेल और 
सांसारिक गुणों से रहित क्यों न हों, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी 
आहे चकवर्ती, सनाय, महावलवान्‌ और गुणवान्‌ भी हो तथापि उसका नाश; 
"अब्राहम लिकन ने चचिल को कहा था--क्योकि सें दास बन- ` 
a nini m Re इसलिए ATER Ba, नहीं बनना चाहता vi 


yoii 
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अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करें, अर्थात्‌ जहाँ तक हो सके वहाँ तक 
अन्यायकारियों के बल की हानि और त्यायकारियों के वल की उन्नति सरवंथा' 
किया करे; इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो; चाहे प्राण 
भी भले चले जावें परन्तु इस मनुष्यपन रूप धमं से पृथक्‌ कभी न होवे ।' ` ` 
दयानन्द के जीवन में निडरता ओर साहस हमें दिखाई देता है, वह उनके 
सच्चे घामभिक होने का प्रमाण है। दयानन्दः को अनेक वार प्रलोभन दिखाए जाते, 
अनेक बार भय दिखाया जाता, वे हमेशा यही कहते कि जो मैं निरा'संसार का 
ही भय करता और सर्वज्ञ,परमात्मा या जिसके आधीन मनुष्य के जीवन, मृत्यु 
और सुख-दुःख हैं, कुछ भी भय न करता तो मैं भी ऐसे ही अनर्थक वाद-विवादों 
में मन दे देता, परन्तु क्या करूं? मैं तो आपना तंन, मन, घन, सव-कुछ सत्य के 
ही प्रकाशां समर्पण - कर चूका। मुझसे खुशामद करके अब स्वार्थ का व्यवहार 
नहीं चल सकता | किन्तु संसार को लाभ पहुँचाना ही मेरे लिए चक्रवर्ती राज्य 
के तुल्य है। tf 5% 
दयानन्द की निडरता का एक निदर्शन राव करणसिंह के साथ विवाद में प्रकट 
होता है । बातचीत में ही राव महाशय आपे से बाहर हो गये । हाथों को मुट्टियाँ 
ts गईं । होंठ फडक उठे । उचितानुचित का विचार किये बिना मुख से खरी- 
खोटी वातें सुनःते हुए हाथ में तलवार लेकर.स्वामी जी की ओर लपके । स्वामी 
जी ने 'अरे ae’ कहते हुए उन्हें हाथ से ढकेल दिया । इस पर वे दूने वेग से स्वामी 
जी पर तलवार का वार करने-लगे । दयानन्द ने झपटकर उसे अपने हाथ से छीन 
लिया और भूमि के साथ टेक देकर दवाव से उसके दो टुकड़े कर दिये । वाद में 
` यह कहकर कि 'जाओ, तुम्हें ईश्वर बुद्धि प्रदान करे' उसे छोड़ Feat” 
काशी-शास्त्रार्थ में विरोधियों को अपने वुद्धिवल पर भरोसा न था; उन्होंने | 
अनेक गुण्डे एकत्र किये । एक भक्त ने स्वामी जी से भय की चर्चा की । स्वामी 
जी ने अपने स्वभाव के अनुसार ईश्वर-विश्वास और निर्भयता का उपदेश देकर ' 
सान्त्वना देते हुए कहा कि 'एक परमात्मा है ओर एक ही घमं है, दुसरा कौन हैं | 
जिससे डरें ? उन सबको आ जाने दो | जो कुछ होगा उसी समय देखा जाएगा |. 
निर्भय, निष्कम्प, निःशे ५ संन्यासी उमड़ते हुए विरोधी मेघ के करका-प्रहार को 
सहने के लिए तय्यार होकर बैठा था और थोधी गरज पर मुस्करा रहा था 12 
बरेली में दयानन्द ने जब ईसाई मत की कटु आलोचना की तो अंग्रेज 
ae . > 4 N, 
१. “स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश । २ l 
२. 'भीमहृयातनन्दप्रकाह Yo १५३ ` | i 
३. आर्यं समाज का इतिहास, भाग १', इन्द्र विद्यावाचस्पति, पु० ७८ - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७०१/ जीवन के पाँच स्तम्भ 


` - .कमिश्नर भी: वहाँ विद्यमान थे.। :उनकीः दयानन्द के सम्मुख कुछ कहने की तो 
हिम्मत हुई नहीं, उन्होंने खजांची : लक्ष्मीनारायण के भांध्यम से दयानन्द को 
अपना. विरोध प्रकट किया । सबके मन में भय था, पर उसः दिन दयानन्द का 
व्याख्यान और भी अधिक ओजस्वी हुआ । उस व्याख्यान में उन्होंने कहां--“लोग 

` कहते हैं कि सत्य को प्रकट न करो । कलक्टर क्रोधित होगा, कमिश्नर अप्रसन्न 
` होगा, गवर्नर पीड़ा देगा । अरे, चक्रवर्ती. राजा क्यों न अप्रसन्न हो, हम तो सत्य 
ही कहेंगे ।' उसके वाद उस वाक्य को पढ़कर जिसमें लिखा है कि आत्मा को न 
कोई हथियार छेद सकता है और न उसे आग जला संकती a, गरजती हुई 


आवाज़ में बोले--'यह शरीर तो अनित्य है । इसकी रक्षा में प्रवृत्त होकर अधमं _ 


करना व्यर्थ है। इसे जिस मनुष्य का जी चाहे नष्ट कर दे ।' फिर चारों ओर 

अपनी तीक्ष्ण आँखों की ज्योति डालकर सिहनाद करते हुए फरमाया --'लेकिन 

` वह सुरमा वीर पुरुष मुझे दिखलाओ जो यह दावा करता है कि वह मेरी आत्मा 

का नाश कर सकता है ! जब तक ऐसा वीर संसार में दिखाई नहीं देता, मैं यह 

- सोचने केः सिए भी. तत्पर नहीं हूँ कि मैं. सत्य को- दबाऊंगा ।'* सच बात 

. तो यह है कि जो आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है; वह सवथा 

निर्भय होकर विचरता है ।. उसे सांसारिक. भय दवा नहीं पाते.। जब मंसूर को 

` काटा जा रहा था तो वह॒ हँस रहा था। जव उससे हॅसने का कारण पूछा गया 

`. तो बोला--मैं. इसलिए gaa हैं कि जिसे.तुम काट रहे हो वह मैं नहीं हूँ ।' 
- और जो मैं हूँ. उसे तुम छू भी नहीं पा रहे हो 2: Bee 

` दयानन्द के जीवन की. अन्य sit अनेक घटनाएँ हैं जिनसे उनकी निडरता व 

अद्भुत साहस प्रकट होता है | यदि उनमें साहस न: होता तो वे अपना कार्य एक 

`` दिन भी न कर पाते । वे कहा करते थे कि यदि हम ऐसी थोथी झिंड़का-झिड़की 

से झिझकने लगते तो.वड़ा: बोझा कैसे उठा सकते 72 मिर्जापुर में. बूढ़े महादेव 

का पुजारी छोटू बड़ा बलिष्ठ था । . वह प्राण-हरण के लिए स्वामी जी के.पांस 

आया और कहा कि rear, जिस इन्द्रिय से. तेरी उत्पत्ति हुई उसका तू खण्डनः 

करता है? स्वामी जी ने PEAR. पत्थर है, -तुम्हारी उत्पत्ति उससे हुई 

` होगी; मैं तो अपने माता-पिता से उत्पन्न . हुआ हूँ ।. उक्त पुजारी चिल्लाकर 

बोला--वच्चा, हम तेरे गुरु है 1. आज सब खण्डन-का फल -तुझे ज्ञात हो 


जायेगा V स्वामी.जी ने देखा कि. छोटूगिरि दुष्टता करना चाहता है | तव वे ' 


7१ 
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खडे हौ गये और सिरहानै का पत्थर उठाकर जोर से हुंकार किया और कहा--० 
“मुखे ! तू मुझे भय दिखलाता है? मैं अकेला भी तुम्हें पीट संकता हूं ।' इस 
क स्वामी जी को हुंकारमात्र से वह और उसके साथी काँपने लगे और भाग 

गये । i ४ 
एक अन्य स्थान की चर्चा है कि शाक्त लोगों ने स्वामी जी की सेवा की । 
वे उन्हें पर्व के दिन देवी के मदिर में.ले गये । दुर्गा की मूति के आगे सिर झुकाने 
` को कहा । न झुकाने पर पुजारी ने गर्देन नीचे झुकानी चाही । स्वामी जी के 
: पीछे एक मनुष्य खड्ग लिये खड़ा था। स्वामी जी समझ गए। उस मनुष्य से 
तलवार छीन, पुजारी को धवका देकर निकल जाने को सोचा, पर द्वार पर ताला 
और कुछ लोगों को छुरी-कुल्हाड़े लिये देख धेयं और साहस के.साथं दीवार पर 
चढ़ गए और वाहर कूदकर भाग निकले ।* स्पष्ट है कि स्वामी जी में इतनी 
निडरता, साहस व बल न होते तो वे जो सत्योपदेश करना चाहते थे न कर 

पाते । 

महृषि दयानन्द जब जोधपुर. जाने लगे तो अजमेर के आयं पुरुषों ने ऋषि 
की सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया कि 'अव आप मारवाड प्रान्त में 
पधारते हैं, वहाँ के मनुष्य प्रायः गेवार और उदण्ड हैं, उनका स्वभाव ओर बर्ताव 
भी अच्छा नहीं है, इसलिए अमी आप वहाँ न जाइये ।' ऋषि ने. उत्तर दिया कि 
'यदि लोग मेरी अंगुलियों की. वत्तियाँ बनाकर जलायें, तब भी मुझे कुछ शंका 
नहीं हो सकती । मैं वहाँ जाऊँगा. और अवश्य वैदिक घमं का प्रचार करूंगा । 
इस उत्तर को सुनकर सब चुप हो गए । परन्तु एक सज्जन ने निवेदन किया 
कि---'तथापि .आप वहाँ 'सोच-समझकर और मधुरता से काम लेना | कारण 
. .- यह कि वहाँ के रहनेवाले कठोर होते हैं” इसका उत्तर दयाचन्द ने दिया कि A 

` पाप के: बड़े-बड़े वृक्षों की जड़ काटने के लिए तोक्ष्ण कुठारो, से काम लूँगा, न 
कि उन्हें बढ़ाने के लिए कैचियों से कलम काटूंगा ।' जोधपुर में उनके भाषणों से 


तहलका मच गया । राज्य के मुसाहिब फैजुल्ला खाँ इस्लाम के खण्डन से बहुत _ 


क्षब्ध हो गये । एक रोज उन्होंने यहाँ तक कहं दिया कि यदि इस समम मुसल' 
मानों को राज्य होता तो आप ऐसे व्याख्यान नहीं दे सकते थे । स्वामी जी ने. 
इसका उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, मैं भी उस समय दो क्षत्रिय -राजपूतों की 
. पीठ ठोक देता तो वह उत लोगों को अच्छी तरह समझ लेते। , 
इस प्रकार स्पष्ट है कि धर्माचरण के लिए निडरता, साहस व शक्ति अनि- . 
. वायं है। जो लोग यह समझते हैं कि मैं सत्य AAT, ईमानदार रहूंगा, दुसरा 


१. 'दयानन्द दिग्दर्शन, ब्रह्ममुति, Jo ७१-७२ A 
२. ‘AMAA का भाग १; इख्रविद्यावाचस्पति, Yo १२४-१३५ 
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यदि बेईमान है तो मुझे कया !--वे. वस्तुतः धर्म का पुणे पालन नहीं करतै.। 
ग़लत बात को .देखना,- सुनना और उसे. सहना महान्‌ अधमं है उसका विरोध 
करने का मंनुष्य में साहस होना ही चाहिए । | | 

-दयानन्द का स्पष्ट मत था कि अत्याचारी की अपेक्षा अत्याचार को सहंने- 
वाला अधिक पापी है। अत्याचारी के अत्याचार को नष्ट करने के लिए अत्यधिक 
आत्मिक बल चाहिये । दयानन्द कहते थे कि मुझे. परमात्मा से भिन्न अन्य किसी 


` का भय नहीं है। वस्तुतः जभ तक हम परमात्मा. की सर्वशक्तिमत्ता को अपने 


~ 


__ २ (लो लिका 
हः (a) ‘x TUTE, 3 


हृदय में अनुभव. नहीं करने लगते, तब्‌ तक SAA साहस का संचार नहीं होता । 
यह साहस ही है जो हममें धमं का आचरण सम्पन्न कराता है । i 
अतः हमें निडर और साहसी बनकर सदा धर्माचरण में लीन रहना चाहिए । 


wa 


धर्म की Maat aT 
दयानन्द के मत में मनुष्यमात्र के सर्वागीण विकास (अर्थात्‌ आध्यात्मिक 


.और भौतिक उन्नति) करनेवाले तत्त्वों का नाम धर्म है। दयानन्द का स्पष्ट 


अभिमत है कि समस्त भूमण्डल के मनुष्यों के लिए ad और अधर्म एक 
ही है, दो नहीं। जो कोई इसमें भेद करे, उसको अज्ञानी और मिथ्यावादी ही 
समझना चाहिए ।' 'सत्यार्थप्रकाश' के ११बे समुल्लास में जव दयानन्द सभी 
सम्भ्रदायों की ग्रलत वातों का वर्णन कर चुके तो उन्होने जिज्ञासु और व्याप्त 
विद्वान्‌ का परस्पर वार्तालाप कराकर सार्वभौम धर्म को ही धर्म बताया-- 


जिज्ञासु--महाराज, अव इन सम्प्रदायों के बखेड़े में से मेरा चित्त भ्रान्त हो 


गया है, क्योंकि जो मैं इनमें से किसी एक का चेला at तो नौ सौ निन्यानवे का 
विरोधी होना पड़ेगा । जिसके.नो सौ निन्यानवे शत्रु और एक मित्र हो, वह 
सुखी कभी नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझको उपदेश कीजिए जिसको मैं ग्रहण 
Fel, - ids 

आप्त विद्वानू--ये सव मत अंविद्याजन्य, विद्या-विरोधी है । ad, पामर 


भोर जंगली मनुष्यों को वहकाकर अपने जाल में फेंसाके अपना प्रयोजन सिद्ध . 


करते हैं । वे बेचारे अपने मनुष्य-जन्म के फन से रहित होकर अपने मनुष्य-जन्म 


 , को व्यर् गंवाते हैं। देख, जिस वात में ये सहन्त एकमत हों, वह वेदमत ग्राह्य 
aie जिसमें परस्पर-विरोध हो वह कल्पित, झूठा, अधमे, अग्राह्य है । 


. 'चिज्ञास्‌--इसको परीक्षा कंसे हो ? Pe 
TR तू जाकर इन-इन बातों को पूछ, सबकी एक सम्मति हो जाएगी I 
पभूमिका, वेदोक्त धर्म यिषय', go. ११५ “ 
230 सा oa पह a 5-7. ८८7 
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da ag सहस्रौ की मण्डली के बीच में खड़ा होकर बोला कि--'सुतो सब 
लोगो ! सत्य भाषण में धमे है वा मिथ्या में ? सब एकस्वर होकर बोले कि सत्य- 
भाषण में धर्म और असत्य भाषण में अधमं है । वसे ही विद्या पढ्ने, ब्रह्मच 
करते, पूर्ण युवावस्था में विवाह; सत्संग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार आदि में ? 
way एकमत होकर कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने (सभी देशों व मतों के) 
एकमत हो । सत्य धर्मे की उन्नति ओर मिथ्या कार्य की हानि क्यों नहीं करते 
हो ?* दयानन्द का स्पष्ट मत था कि जो-जो बातें सब मनुष्यों के सामने सत्य हैं, , 
जिनके मिथ्या होने के लिए कोई भी मनुष्य साक्षी नहीं दे सकता, उन-उन बातों . 
को धर्म और उनसे विरुद्ध बातों को अधर्म मानके भूगोलस्थ मनुष्यों को धर्म को 
बातों का ग्रहण और अधमे को बातों को छोड़ देना. क्या कठिन ओर असम्भव 
है ?' घृति-क्षमा आदि धर्म के लक्षण विश्व के प्रत्येक मनुष्य के लिए समान रूप 


से उपयोगी हैं । दयानन्द का कहना था कि सत्य वह है जिसपर सदकी एक-सी 


- साश्नीं हो। जिसपर सौ में से निन्यानवें मनुष्यों की साक्षी समान होती हैं । त्याया: .. , 


धीश उसी बात को सत्य मान लेता है और एक की साक्षी असत्य समझता है। 
इसी प्रकार धर्म के जिन कर्मों, को सब मतवादी स्वीकार करें, उनमें कोई AT 
नव न करें, वही सच्चा धमं है, उसी को मानो | किसी एक मत के आडम्बर 
में न फेंसो 12 वह साधारण धमे जिसमें कोई भी मतधारी किन्तु-परन्तु नहीं कर 
तकता, यह हैएक तो परमेश्वर का विश्वास और उसकी उपासना; दूसरे, 
जैसा भाव और ज्ञान भीतर हो, उसीको वाणी द्वारा प्रकाश करना और उसी 
_ के अनुसार आचरण करना; तीसरे, जितेन्द्रिय रहना; चौथे, किसीके अधिकार 
और वस्तु को न छीनना; पाँचवें, निर्वलों और दीनों पर दया करना । यह साधा- 
रण धर्म ऐसा है कि इसमें किसी भी मतावलम्बी को नकार नहीं है। दयानन्द 
द्वारा प्रस्तुत धर्म की प्रिभाषाओं से धर्मे का सावंभोमं रूप ही प्रकट हुआ है ।-- 
__ जिनका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पालन और पक्षपातरहित _ 

न्याय, सर्वेहित करना है जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सुपरीक्षित ओर वेदोक्त 
होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक मानना योग्य हैं, उसको धर्म कहते हैं। | 


{nate रत्नमाला) | 


A पक्षपातरहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, पाँचों 


परीक्षाओं के अनुकूल आचरण, ईश्वराज्ञापालन, परोपकार करना रूप धरमे,जो - | 3 


RSE | 
१; 'सत्याय्प्रकाश',/एकादश समुल्लास, प° ३८१ (विस्तार के लिए सम्पूण .. 
२. “ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, Jo २०९७ . ¢ 
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इसके विपरीत वह अधमं कहता है । क्योंकि जौ सवके अविरुद्ध वह धर्म, और 
जो परस्पर विरुद्वाचरण से अधमं क्योंकर न कहलावेगा !--व्यवहारभानु 
“-जो च्यायाचरण सवके हित का करना आदि कर्म हैं उनको धर्म और जो 
अन्यायाचरण सबके अहित के काम कंरने हैं उनको अधर्म जानो ।—व्यवहारभानु 
“परमात्मा के रचे हुए पदार्थ सवके लिए एक-से हैं। सूयं और चन्द्रमा 
सवको समान प्रकाश प्रदान करते हें । वायु और जलादि वस्तुएँ सबको एक-सी 
दी गई हैं। जैसे वे पदार्थ ईश्वर की देन हैं, सव प्राणियों के लिए एक-सी हैं, ऐसे 
ही परमेश्वर-प्रदत्त घमं भी मनुष्यों के लिए एक और एक-सा होना चाहिए । 
Tele दयानन्द नें ऋषग्वेदादिभाष्यभूमिका' में भी “वेदोक्त धर्म विषय' में 
` जिस धमं का उल्लेख किया है, वह मनुष्यमात्र के लिए समान रूप से उपयोगी 
हूँ । उसमें किसी जाति, सम्प्रदाय व देश का थोड़ा भी भेद नहीं है । धमं की 
व्याख्या में उन्होंने निम्नलिखित मन्त्रों को उद्धृत किया है-- . ' 
* सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं. वो अनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पुर्षे संजानाना उपासने u 
ARE ES s (Œs १०।१६१।२) 
. है मनुष्य लोगो ! जो पक्षपातरहित न्याय सत्याचरण से युक्त धर्म है, तुम लोग 
उसी को ग्रहण करो, उससे विपरीत कभी मत चलो:1 उसकी प्राप्ति. के लिए 
` विरोध को छोड़के परस्पर सम्मति में रहो । तुम लोग विरुद्धवाद को छोड़के 
` परस्पर प्रीति के साथ पढ़ना-पढ़ाना, 'प्रश्‍नोत्तर सहित सम्वादः करो तुम लोग 
अपने यथार्थ ज्ञान को नित्य बढ़ाते रहो ।'--जैसे 'क्षपातरहित धर्मात्मा विद्वान्‌ 
लोग सत्याचरण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी करो ।-- 
समानो सन्त्र: समिति: समानी समानं मन: सह चित्तमेवाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन (वो हविषा जुहोमि ॥ . 


है मनुष्य लोगो ! जो तुम्हारा मन्त्र अर्थात्‌ सत्य-असत्य का विचार है वह समान 
` हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो । जब-जब तुम लोग मिलकर विचार 


सबका हित हो सो-सो सवमे से अलग करके उसी का प्रचार करो; जिससे तुम 
सभी का बराबर सुख बढ़ता जाए । | De , 
athe जिसमें सब मनुष्यों का मान, ज्ञान, विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्यं आदि 
| ) आश्रम, अच्छे-अच्छे काम, उत्तम मनुष्यों की सभा से राज्य के प्रबन्ध का यथा- 
` वत्‌ करना और जिससे बुद्धि, शरीर-बल, पराक्रम आदि गुण बढ़ें तथा.परमार्ध | 
गर व्यवहार शुद्ध हों, ऐसी जो उत्तम मर्यादा है सो भी तुम लोगों की. एकही :. 

र की हो जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जाएं। . . . 


ie = 
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. “है मनुष्य लोगो ! तुम्हांरा भन भी आपस में विरोधरहित अर्थात्‌ सब 
प्राणियों के दुःखं के: नाश और सुख की वृद्धि के लिए अपने आत्मा के समतुल्य 
पुरुषार्थवाला हो । शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा को संकल्प और दुष्ट गुणों के . 
त्याग की इच्छा को विकल्प कहते हैं.। जिससे यह जीवात्मा दोनों कर्म करता है; 
उसका नाम AT है, उससे संदा पुरुषार्थ करो, जिससे तुम्हारा. धर्म सदा दृढ़ और . 
afez हो, तथा चित्त उसको' कहते हैं कि जिससे सव धर्मों का स्मरण अर्थात्‌ 55 
पूर्वापर कर्मों का विचार हो, वह भी तुम्हारा एक-सा हो । जो तुम्हारे मन और. 
चित्त हैं, ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिए प्रयत्न में रहें ।**'तुम ध्म की 
प्राप्ति के लिए विरोध को छोड़के परस्पर सम्मति में रहों-- 5 

समानी ब आकूतिः समाना हृदयानि चः। 
समानमस्तु ' वो मनो यथा वः सुसंहासति॥ | 
` ४ (ao १०।१९१।४) 
हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा सव पुरुषार्थं सब जीवों के सुख के लिए सदा हो'"” 
तुम्हारे हृदय अर्थात्‌ मन के सब व्यवहार आपसे में सदा प्रेमसहित और विरोध | 
से सदा अलग -रहें।"* "जिस श्रेष्ठ .सहाय से आपस में एक-दूसरे का सुख बढ़े, ' 
ऐसा काम सव दिन करते रहो । किसी को दु:खी देखंके अपने मन में सुख मत 
. मानो, किन्तु सबको सुखी करके अपने आत्मा को सुखी जानो । जिस प्रकार से 
स्वाधीन' होके संब लोग सदा सुखी रहें, वैसा ही यत्न करते रहो ' '' ' ' 
धमं के वर्णन में उक्त उल्लेख से यह प्रमाणित होता है कि दयानन्द घमं . ' 
का सार्वभौम रूप स्वीकार करते थे । उन्होंने धमं के इस विशाल रूप को अनेक . 
वार प्रकट करने की कोशिश की है n PASTES 
'स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश' में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि--'सवंतत्त्र-सिद्धान्त - 
अर्थात्‌ साम्राज्य-सावंजनिक धर्म, जिसको सदा से सब मानते आए हैं, मानते हैं. ' 
और मानेंगे भी । इसलिए 'उसको : सनातन नित्य धर्म कहते हैं, जिसका विरोध 
कोई भी न कर सके यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मत-वाले के भ्रमाए ' 
हुए जन जिसको अन्यथा जानें ब मानें, उनको स्वीकार कोई भी बुद्धिमान्‌ नही. 
करते, क्रिन्तुं जिसको आप्त अर्थात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक | 
पक्षपातरहित विद्वान्‌' मानते हैं, वही मन्तव्य, ‘ate जिसको नहीं मानते वह 
अमन्तव्य होने से प्रमाण के' योग्य नहीं होता UH अपना मन्तव्य उसी को जानता 
हैं जो तीन काल में सबको एक-सा मानने योग्य हो। न्त में उन्होंने फिर एक _ 
बार स्पष्ट लिखा ~ “जो-जो बात सबके सामने मानत्तीय हैं उनको माननः अर्थात्‌... 
जैसे सत्य बोलना सबके सामने अच्छा, और मिथ्या बोलना बुरा है ऐसे सिद्धाम्तो 


१. 'ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका', वेदोक्त धमे विषय, पण ९२-९७ ताक 
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को स्वीकार करता हूँ । और जो मतमतान्तर के परस्पर-विरुद्ध झगड़े हैं, उनको 


पसन्द नही करता क्योंकि उन्हीं मत-वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों 
को HAT के परस्पर शत्रु बना दिये हैं । इस बात को काट, सर्व सत्य का प्रचार 
कर, सत्रको एकमत में करा द्वेष छुड़ा, परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्त कराके, सबसे 
gaa पहुंचाने के लिए मेरा प्रयत्न ओर अभिप्राय है । सर्वशक्तिमान्‌ परमांत्मा 
की कृपा, सहायता और आप्त जन की सहानुभूति से यह सिद्धान्त सर्वत्र भूगोल 
में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे, जिससे सब लोग सहज ही धर्मार्थ-काम-मोक्ष की सिद्धि 
करके सदा उन्नत और आनन्दित होते Le | यही मेरा मुख्य प्रयोजन है 1? 
यहाँ कोई यह एक प्रश्‍न कर सकता है कि यदि दयानन्द मनुष्यमात्र का एक 
ही धर्म मानते.थे तो उन्होंने आर्यसमाज नामक एक नये . धर्म--मत अथवा 
सम्प्रदाय--क्री स्थापना क्यों को ? इस .प्रकार का प्रश्‍न करनेवाले लोग 'कृण्वन्तो 
विश्वमार्यम्‌' का अर्थ भी “सारे संसार को आर्य अर्थात्‌ हिन्दू बनाओ” करते हैं। 
वस्तुतः इस प्रकार के लोग महधि-दयानन्द के सिद्धान्तो को विना समझे, उनके 
Weal को बिना पढ़े ही अज्ञानतावश इस प्रकार का प्रश्‍न करते हैं। दयानन्द 
'आर्ये' शब्द को जातिवाचक न मानकर इसका अर्थ 'श्रेष्ट' मानते हैं । : आरयंसमाज 
जहाँ एक संगठन है वहाँ एक सिद्धान्त भी है : संगठन के स्तर. पर आर्यसमाज 
mele दयानन्द द्वारा निर्दिष्ट सार्वभौम नियमों के आधार पर मनुष्यमात्र.की 
उन्नति करने का प्रयत्न करता है और सिद्धान्त के आधार पर.संसार का कोई 
भी व्यक्ति किसी भी देश, जाति, सम्प्रदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, वौद्ध, 
जेन आदि) का मानवेवाला हो, यदि सच्चे अर्थो में धामिक और सच्चरित्र है, 
परोपकार उसका लक्ष्य है तो वह भी आर्यसमाज का ही एक अंग है ।' आयेसम,ज 
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हानि-लाभे, एकं सुख-दुःख परस्पर न माने, तवतक उन्नति होनी बहुत कठिन है ।' 

दयानन्द ने स्पष्ट कहा कि मेरा कोई नवीन कल्पना व-मत-मतान्तर चलाने 
का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है, किन्तु जो सत्य है उसको मानना-मनवाना, 
और जो असत्य है उसको छोड़ना और छुइवाना मुझको अभीष्ट है ।' दयानन्द 
ने मानवोपयोगी वैदिक सत्य सिद्धान्तों को ही स्वीकार किया है। वे उन सिद्धान्तो 
का प्रचार और प्रसार केवल हिन्दुओं में ही न करना चाहते थे, वरन्‌ सभी 
धर्मावलम्बियों में करने को उत्सुक थे । उनकी यह निश्चित मान्यता थी कि यदि 
वैदिक धर्म के योग्य प्रचारक बाहर भेजे जाएं तो उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी 1° 
,अतः परोपकारिणी सभा! के उद्देश्यों में दूस रा. उद्देश्य उन्होंने रखा कि देश- 
देशान्तर में भेजने के लिए उपदेशक-मण्डलियों के प्रबन्ध में सम्पत्ति का व्यय 
करना ।*'``वेदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा में अर्थात्‌ उपदेशक-मण्डली नियत 
करके देश-देशान्तर व द्वीप-द्रीपान्तर में भेजकर सत्य के ग्रहण ओर असत्य के 
त्याग कराने आदि में''1।* दयानन्द का विदेशों में धर्म-प्रचार का प्रयत्न करना 
इस बात को सिद्ध करता है कि वे सम्पूर्ण विश्व के लिए एक ही धर्म आवश्यक 
समझते थे । , 

दयानन्द स्वयं तो सम्पूर्ण विश्व में एक सर्वसम्मत धर्म के प्रसार के लिए 
प्रयत्नशील थे ही, साथ ही उन्होंने विश्वभर के विद्वानों एवं सभी मतों के घामिक 
पुरुषों. को इस एकता की स्थापना के लिए तय्यार करते हुए कहा था--यद्यपि 
आजकल वहुत-से विद्वान्‌ प्रत्येक मत में पाये जाते हैं (परन्तु यदि) वे पक्षपात 
छोड़कर सर्वतन्त्र सिद्धान्त को स्वीकार करें, जो-जो बातें सबके अनुकूल हैं और 
सवमें सत्य हैं, उनको ग्रहण करें, और जो बातें एक-दूसरे से विरुद्ध पायी जाती 
- हैं उनको त्याग कर परस्पर प्रीति से वते वर्ताबें तो जगत्‌ का पूर्ण हितःहो ._ 
` जाएगा। विद्वानों के विरोध ही से अविद्वानों में विरोध बढ़कर विविध दुःखों 
की वृद्धि और सुखों की हानि होती है। यह हानि स्वार्थी मनुष्यों को प्यारी है। 
परन्तु इसने सर्वसाधारण को दुःख-सागर में डुबो दिया RI इनमें से जो कोई 


“सत्याथंप्रकाह', AAA समुल्लास l 


ARAT ू 
- “महष दयानन्दः, इन्र विद्यावाचस्पति, Yo. १४१ 
, (क) वरो, Jo १४२ (ख) तुलना करं ` 
. साता से पार्वती देवी, पिता देवो महेइवर: । 
pet सनुजाः सर्वे स्वदेश्यो भुवनत्रयस्‌ ॥ ` 
५. ऋषि दयानन्द के पन्न ओर विज्ञापन से। | 
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सार्वजनिक हित में प्रवृत्त होता है उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्परे 
. होकर अनेक प्रकार से विघ्न उपस्थित करते हैं, परन्तु 'सत्यमेव जयते नानृतं 
सत्येन पत्या विततो देवयान: अर्थात्‌ सर्वथा सत्य की विजय और असत्य की 
पराजय होती है, सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। इस दृढ़ निश्चय 
के आलम्बन से आप्त लोग प्रोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ करने 
से नहीं हटते ।' | 
. दयानन्द द्वारा परमात्मा से की प्रार्थनाओं में धमं का यही सार्वभौम रूप 
` प्रकट हुआ है--'हे सव दुःखों के नाश करनेवाले.परमेणवर | आप हम पर ऐसी 
कृपा कीजिए कि हम लोग आपस में वेर को छोड़के एक-दूसरे से प्रेमभाव से 
aa । आप हमें सत्य, सुख और शुभ गुणों से सदा बढ़ाइये । इसी प्रकार मैं भी 
सव मनुष्यादि प्राणियों को अपने मित्र जानूं और हानि, लाभ, सुख और दुःख में : 
अपने आत्मा के समतुल्य ही सब जीवों को मानूं । हम सब लोग. आपस में मिलके - 
सदा मित्र-भाव रखें और सत्यधमं के आचरण से सत्य gel को नित्य बढ़ावें, 
जो ईश्वर का कहा धमं है, यही एक सब मनुष्यों. को मानने योग्य है।' 
दथानन्द को यहु प्रार्थना, भी धमं के सार्वभौम रूप को प्रकट करती है। 
साम्प्रदायिकता ओर घमं 
विचार मनुष्य का अनिवार्य लक्षण हे । बुद्धि व संस्कार-भेद के कारण प्रत्येक 
व्यक्ति का एक ही विचार होना आवश्यक नही है । अतः अलग-अलग विचारों के 
लोगों का अपना अलग-अलग वर्ग .व सम्प्रदाय बन जाना स्वाभाविक है । यदि 
सारे देश में केवल हिन्दू या. मुसलमान या केवल ईसाई, किसी भी एक मत को 
माननेवाले लोग हों, तो भी उनमें परस्पर मतभेद होंगे. | हिन्दुओं, मुसलमानों,/ 
ईसाईयों व अन्य. मंतावलम्बियों के विविध भेद (सम्प्रदाय) इस बात के प्रमाण 
हैं । सत्य तो यह है कि मतभेद एक ही परिवार में दो भाइयों के, यहाँ तक कि . 
पति-पत्नी में भी हाते हैं। अतः साम्भ्रदायिकता पर विचार करते हुए हम यह 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम ऐसे किसी समय की कल्पना नरही करते जबकि 


` सब सम्प्रदाय 
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'लिंए उपयोगिता प्रतिपादित करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है । आपत्ति 
तव उत्पन्न होती है जब उस सम्प्रदाय के अनुयायी अपने विवेक का त्याग करके 
अपने पूर्वाग्रहों के प्रति हठवादी हो जाते हैं। सम्प्रदायों में परस्पर विरोध सदा 
उग्र महत्त्वाकांक्षा और आत्मविस्तार at Gas वासना से ग्रसित होने के कारण 
होता है। अमेरिका व अफ्रीका में काले-गोरों का संघर्ष, भारत में भाषायी उन्माद, 
जन्म पर आधारित जाति-पांति एवं छूतछात साम्प्रदायिक उन्माद के ही दुष्परि- 
णाम हैं । जाति, भाषा अथवा क्षेत्र के आधार पर चुनावों का लड़ना या राजनीति 
को खड़ा करना भी साम्प्रदायिकता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब 
हिन्दुओं के एक वर्ग ने हिन्दुओं के दूसरे वर्ग के विरुद्ध, मुसलमानों के एक वर्ग ने 
मुसलमानों के दूसरे वर्ग के विरुद्ध शस्त्र उठाकर देशभर को संकट में डाला । 
कया हिन्दुओं, ' मुसलमानों व सिखों ने ही अंग्रेजों के हाथ में अपना राज्य नहीं 
. सौंपा था ? क्या निजी स्वार्थो और पारस्परिक द्वेष के कारण भारतीयों ने भार- 
तीयों के विरुद्ध ही अंग्रेजों, फ़ांसीसियों व॑ पुर्तगालियों की सहायता न की थी ? 
साम्प्रदायिकता के कारण उत्पन्न द्वेष की अग्नि को शान्त करने के लिए विदे- 
शियों तक से घिनौनी सहायता लेने के उदाहरण भी विद्यमान हैं। इस आधार 
पर साम्प्रदायिकता की परिभाषा निम्नलिखित की गयी : 


--साम्प्रदायिक वे. जन हैं जो शेष समाज से अलग अपने पंथ, बिरादरी, _ 


भाषा और तथाकथित जाति के आधार पर सोचते हों और अपने मर्यादित लाभ 


` के लिए एवं राजनीतिक सत्ता क्रे उपयोग के निमित्त ऐसे, विशेष अधिकारों व 
सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हों जो कि सर्वसामान्य समाज को . 


उपलब्ध न हों, और इस उद्देश्य से वे दूसरे के साथ घृणा व द्वेष भी करें, उतका 
विरोध करें तथा कभी-कभी हिंसात्मक उपायों का भी अवलम्ब लें! 
` स्पष्ट है कि संसार में साम्प्रदायिकताएँ अनेक प्रकार की हैं और ये 


अत्यन्त घातक हैं! किन्तु: यहाँ हमारा उद्देश्य प्रत्येक प्रकार की साम्प्रदायिकता _ 


- पर प्रकाश डालना नहीं है । हमारा दिवेच्य विषय केवल धामिक साम्प्रदायिकता 


है। - 


धर्म के प्रसंग में साम्प्रदायिकतां का प्रश्‍न और भी जटिल है Bat दयानन्दको 
सम्प्रदायो के आडम्बर देखकर देश की अधोगति पर अत्यन्त दया आती थी । ने _ 
कहा कहते थे कि इन पन्थाई लोगों ने सन्मागे का लोप दिया है । ये लोग न 
ही पकाते हैं। जनता 


* अपनी प्रतिष्ठा की लालसा में अपनी-अपनी खिचड़ी पृथक्‌ 
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को एकमत होने नहीं देते ।' उदयपुर में मौलवी अब्दुल रहमान से वात करते 
हुए दयानन्द ने सम्प्रदाय की परिभाषा करते हुए कहा--'जिसमें पक्षपात हो वही 
सम्प्रदाय है ।* साम्प्रदायिकता में रूढ़ियों से चिपके रहने की विशेष प्रवृत्ति होती 
है । रिलीजन, aaga, मत, सम्प्रदाय, ये सव समानार्थी शब्द हैं। कई लोग 
` ग्रलती से धर्म शब्द का भी इसके लिए प्रयोग करते हैं, पर धर्म के जिस स्वरूप 
व लक्षणों का हमने वर्णन किया है, उससे यह स्पष्ट है कि 'धर्म' साम्प्रदायिकता 
अथवा साम्प्रदायिक मनोवृत्ति (पक्षपात) को नष्ट करता है | 

\ धर्म एक शाश्वत नियम है, जो ईश्वर-विश्वास के द्वारा मनुष्य को सदाचारी 
और नैतिक बनाता है। उसमें क्षमा, दया और वीरता के भाव उत्पन्न करता 
है । यह विवेक को जागरित करता है। प्रत्येक मनुष्य को एक ही ईश्वर का पुत्र 
, बताकर एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के प्रति आस्था उत्पन्न करता है । धर्म की 
ही प्रेरणा से व्यक्ति में दुवंल मनुष्य की सेवा करने की वृत्ति उत्पन्न होती है। 
इसके नियम सार्वभौम व सार्वकालिक होते हैं जो कि सभी कालों व सभी देशों 
पर समान रूप से लागू होते हैं । सच्चे अर्थों में धामिक व्यक्ति का धर्म बिल्कुल 


सीधा-सादा होता है, जिसमें धामिक विश्वासों, धामिक सिद्धान्तों या आधिदैविक . 


तत्त्वों की बेड़ियाँ नहीं होतीं । यह उस आत्मा की वास्तविकता का प्रतिपादन 
करता है, जो काल और देश के ऊपर व्याप्त है । अतः इस्लाम धर्म, ईसाई धमे, 
पारसी धमं, बौद्ध धर्म, जेन धरम, सिख धर्म- इस प्रकार का शब्द-प्रयोग गलत 
- है। घर्म का इस प्रकार .का विभाग करना मूर्खता है। हाँ, धमं के स्थान पर 
सम्प्रदाय शब्द का प्रयोग अर्थात्‌ इस्लाम सम्प्रदाय, ईसाई सम्प्रदाय, पारसी 
सम्प्रदाय, बौद्ध, जैन व॒ सिख सम्प्रदाय ये प्रयोग. ठीक हैं। 


सम्प्रदाय किसी देश, काल, जाति; अपने wads, उसके ग्रन्थ, अपनी 
विशिष्ट पूजा-पद्धति, देत्रता-विशेष के साथ सम्बद्ध होते हैं । -यह अन्धविश्वास, 
स्वार्थ, लोभ, भय आदि बुराइयों से ग्रस्त होता है। सम्प्रदाय 'धर्म' की भाँति 
: विद्वान्‌ की नई मान्यताओं को स्वीकार - नहीं कर पातेः। साम्प्रदायिकों की दृष्टि 


श्रीमद्दयानन्दप्रकादा', Fo ३८५ 

२- . दयानन्द दिग्दशन', ब्रह्ममुनि, go ५५ _ 

३. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हिन्दू एक व्यापक शब्द है । बह कोई सम्प्रदाय 
नहों हे । बह एक जीवन-पद्धति है, एक दर्शन है, एक संस्कृति का पर्याय है 
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अत्यन्त संकोणे होती है.।* ; es 
` _ विचित्र विडम्बना यह है कि इन सम्प्रदायों अथवा मतों के प्रवर्तक सवंथा 
तिष्पाप व निश्छल हैं । उनका जीवन त्याग व तपस्या का जीवन है । उनके 
जीवन के अध्ययन से ज्ञात होता है .कि उनमें मानव-मात्र के लिए. प्रेम ओर 
आदर का भाव था | उस समय के समाज में उन्हें जो बुराइयाँ दिखाई दीं, उन्हे 
दूर करने का उन्होंने प्रयत्न किया । सैद्धान्तिक आधार पर उन द्वारा प्रतिपादित 
दार्शनिक तथ्यों में भले ही कुछ दोष प्रतिपादित किये जा सकें, पर उनके भाव व 
उनकी सदाशयता पर शंका प्रकट नहीं की जा सकती । सच्चा मत चाहे किसी 
हिन्दू महात्मा का हो, जरथूस्त, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद या नानक का हो, हमसे यह 
माँग करता है कि हम घृणा और. हिसा का मुकाबला. शान्ति और सम्मान के 
साथ करें । इस प्रकार विश्व के सभी मत अपनी उच्चावस्था में हमसे यह अपेक्षा 
करते हैं कि हम एक-दूसरे को विनम्रता और मैत्री की भावना से समझें । 
किन्तु उनके अनुयायी उनफे दिखाए मार्ग को ही सर्वोत्कृष्ट मानकर अन्य 
सभी मतावलम्बियों के प्रति.-अपने मन में घृणा का भाव उत्पन्न कर लेते हैं। 
ऐसा करके वे वस्तुतः अपने गुरु अथवा सागेदर्शक के प्रति अन्याय कर रह होते 
हैं । बर्नाड शाँ ने कहा था कि ये विविध मत अलग-अलग एक ही वस्तु की दूकानों 
की. तरह हैं जहाँ इन मतों के प्रवर्तक व अनुयायी-रूपी . दूकानदार ate 
सामान का अपने-अपने ढंग से विक्रय करते हैं । जिस प्रकार दूकानदार एक ही 
सामान को अपने अपने ढंग. से सजाकर (प्रस्तुत कर) वेचता है, उसी प्रकार ये 
भी एक ही धर्म को अपने-अपने: ढंग से प्रस्तुत करते हैं। सम्भवतः वर्नाड शॉ ने 
यह रूपक मतों के परस्पर भेद को समाप्त:करने के लिए बनाया होगा । पर 
इसी रूपक को थोड़ा और बढ़ाकर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार दुकानदारों 
में परस्पर प्रतिद्दन्द्िता और तज्जन्य ईर्ष्या-देष आदि प्रारम्भ हो जाते हैं. उसी . 
प्रकार इन विविध मताजुयायियों में भी अपने मत को सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करने को 
इच्छा और इस कारण दूसरे को नीचा दिखाने की वृत्ति जागरित हो जाती है। 
अनेक बार ये मत--संघ व संगठन--सम्प्रदाय अपने अनुयायी के प्रति पक्षपात 
१. .तुलना करें--यवि प्रत्येक: व्यक्ति से-अपने धर्स-मत कौ.परीक्षा =n को | 
. कहा जाय, तो कोई भी धर्म बुरा न सिद्ध होगा। किन्तु यदि उससे TEATS 
.. के धर्ममतों को परीक्षा करने को कहा जाय तो विश्व Rag सोधर्स 
-दोष.रहित न मिलेगा । इसलिए जहाँ तक धर्म की विभिन्न संस्थाओं का . | 
प्रइन है, या तो सारा ठीक है या सारा-का-सारारालत। . ० 
— थामस पेन (“थामस पेन फे राजनीतिक निबन्ध, १०.१ १८) Ns iy 
__सम्पादक : नेल्सने कफ, ' ऐडिकन्स, पले पब्लिकेशन्स लिमिटेड, बस्बई 
` द्वारा प्रकाशित / ` oe 
$ हक ह os E gr x ४ ve 
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' करके भी उसकी रक्षा आदि करते हैं। यह पक्षपात मनुष्य के हृदय की संकीणे 
“, वृत्ति व स्वार्थ ही कहाता है । अत: जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस संग-भावना में 
दोष है। 'संघे शक्ति: कली युगे' की उक्ति इसी अर्थ में सत्य है कि अबल व्यक्ति 
अपने संघ की शक्ति से ही अपना उल्लू सीधा करता है । संघ से जिन अधिका- 
_ fet की धन व प्रतिष्ठा के रूप में जिन स्वार्थो की पूति होती है, वही उनसे 
अनेक पाप कराता है। ` | 
_ अपने ही संघ के गुण दिखाई देना तथा दूसरे संघ के दोष दिखाई देना-- 
- यह्‌ मोहवश भी होता है । अपनी वस्तु के प्रति अनावश्यक ममत्व की भावना ' 
इसका कारण होता है । कहावत है कि अपनी दही को खट्टा कौन-बताता है ? 
अपने पुत्र को कोई कुपुत्र नहीं कहता | ये सभी हृदय की अनुदार वृत्ति के कारण 
होता है। व्यक्ति अपने संघ के दोषों को भी गुण मानता है, जबकि उसे दूसरे 
संघ के गुण भी दोष दिखाई देते हैं। प्रत्येक सम्प्रदाय यह उपदेश देता.दीखता 
2 है कि चोरी करना बुरा है, किन्तु विधियों के घर में चोरी करनी अच्छी. है । 
. इसी प्रकार निन्दा बुरी बला है, पर अन्य सतावलम्बियों की कर सक्ते. हो.1 इन 
, साम्प्रदायिकों की करतुर्ते देखकर राधाकृष्णन्‌ का अग्रलिखित कथन अत्यन्त 
सार्थक प्रतीत होता है- अच्छे, आदमी अपने अन्दरूनी प्रकाश और 'हमीं ठीक 
` . हैं के नाम पर यह जो पाप करते हैं, वे पाप तथाकथित पापी मनुष्यों की तुलना 
- में बहुत बड़ होते हैं। आस्या के कई रक्षक सत्य प्र ही आक्रमण. कर देते हैं । 
अपने धर्मे के नाम प्र हमने दुसरी आस्थाओं वाले लोगों के लिए भाईचारे को 
नकार दिया है, जबकि ये भी सत्य के भूखे और प्यासे हैं ।' 
` धर्म निरपेक्षता ` 
: ~. आधुनिक युग में साम्प्रदायिकता की समस्या पर विजय प्राप्त करने के.लिए 
_ धर्मनिरपेक्षता, का सहारा लिया .गया हैं। .यहाँ:एक बार,फिर. स्पष्ट करना 
, आवश्यक है कि यहाँ धमे शब्द का प्रयोग ग्रत है। धर्म शब्द सांसारिक-और 
. आध्यात्मिक प्रत्येक अकार की उन्नति करने वाले तत्त्वों के लिए प्रयुक्त होता 
; RI सत्य; ईमानदारी आदि सभी संद्गुणो का इसमें समावेशः है । धर्म के सच्चे 
ere SA 'रूप सेः निरपेक्ष भाव रंखने का साहस तो कट्टर-से-कट्टर 
.. नास्तिकया कम्युनिस्ट व्यक्ति भी नहीं रख सकता । वस्तुतः धर्म शब्द यहाँ 
. सम्भदाय के लिए प्रयुक्त हुआ है । धर्म-(सम्प्रदाय)-निरपेक्षता के निम्नलिखित 
य fe (१) घने व सम्प्रदाय का संथा निषेध करके उसे मिटा डालना - धर्म- 
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निरपेक्षता कें इस अर्थ के अनुसार सभी सम्प्रदायों को समाप्त कर देने की 
कल्पना है | कोई भी व्यक्ति किसी भी घाभिक क्रिया-कलाप को करने का अधि- 
कारी न हो । व्यक्तिगत रूप से भी किसी अलौकिक शक्ति के भी प्रति आस्था 
व्यक्त न कर सके । यह अतिवादी दृष्टिकोण कुछ बिगड़े कम्युनिस्टों द्वारा प्रस्तुत 
किया जाता है । पर यह मनुष्य की प्रवृत्ति पर प्रतिवन्ध लगाना है, जोकि सर्वथा 
qanyi है । रूस जैसे कम्युनिस्ट देश भी अपने यहाँ आस्थाओं और सम्प्रदायो 
पर रोक नहीं लगा सके तो अन्यत्र ये ऐसा क्या कर सकेंगे ? यह मात्र कल्पनाहै | 


\ (२) धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय यह लिया गया है कि धमे (सम्प्रदाय) की 
उपेक्षा करना अर्थात्‌ उसकी ओर से राज्य का मुंह मोड़ लेना । वस्तुतः इसका अर्थ 
यह है कि व्यक्ति किसी भी धामिक सम्प्रदाय का सदस्य हो सकता है । सभी 
सम्प्रदाय अपने-अपने महापुरुषों, पर्वो, धर्म-ग्रन्थों के प्रति आस्था रखने में पूर्णतः 
स्वतन्त्र हैं। प्रत्येक अपने ईश्वर की भक्ति अपने-अपने ढंग से कर सकता है। 
यह उसकी अपनी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्‍न है। सच तो यह है कि प्रत्येक 
आध्यात्मिक साधना व्यक्तिगत ही होती है.। सम्प्रदाय उसको एक दिंशा देता 
है । यदि कोई व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय किसी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय के धामिक 
कृत्य में वाधा उत्पन्न करे तो सरकार उसे दण्डित करे । राज्य को स्वयं भी 
इस बात से कोई मतलव नहीं है कि कोई व्यक्ति किस सम्प्रदाय से प्रेरणा ग्रहण 
कर रहा है । परिणामतः राज्य में अनेक सम्प्रदाय ओर उसके अनुयायी होते हैँ । 
अतः धर्मनिरपेक्ष राज्यःव्यवस्था से अभिप्राय है--(कं) धमं (सम्प्रदाय) का 
राज्य-व्यवस्था, अर्थनीति व समाजनीति से कोई सम्बन्ध न रखा जाए | (ख) 
राज्य द्वारा किसी भी धर्म (सम्प्रदाय) को उत्तेजित न किया जाए | (ग) किसी 
भी सम्प्रदाय से राज्य पक्षपात न करे । (घ) शासन के नियमों के समक्ष सभी 
सम्प्रदायों के व्यक्ति समान माने जाएं । (ङ). भ्रत्येक सम्प्रदाय को अपनी Tete 
का पूर्ण अवसर हो । प्रत्येक व्यक्ति - अपनी इच्छा के अनुसार धामिक जीवन 
व्यतीत करे । हमारे संविधान ने धमं को स्वतन्त्रता व उसकी उपासना-पद्धति 
को व्यक्ति का मूलभूत अधिकार माना है। cee 

` धर्म-निरपेक्षता की उपर्युक्त प्रकार से व्याख्या करके यह माना जाता हैं कि 
यही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे सम्प्रदायों के परस्पर वैमनस्य से बचा जा 
सकता है । परन्तु धर्मनिरपेक्षता के इस स्वरूप से स्पष्ट है कि यह एक अभा- 
वात्मक (नैंगेटिव) उपाय है। या तो हम यह माने कि सम्प्रदायों में परस्पर 
सैद्धान्तिक दृष्टि से कोई भेद नहीं है । इन सम्प्रदायों में केवल एक ही परमात्मा 

` को प्राप्त करने के पृथक-पृथक्‌ उपाय हैं। कोई किसी भी मागे से जाए, राज्य | 
को कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु यदि सैद्धान्तिक आधार पर इनमें कुछ मतभेद 
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हैं, तब इनके प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण रखना, समस्या से आँखें मूँद लेना है । 


इसी सन्दर्भ में यह भी देखना चाहिए कि ये सम्प्रदाय केवल ईंश्वर-प्राप्ति 
के ही उपाय वर्णित नहीं करते, प्रत्युत इनके अपने सामाजिक व राजनीतिक 


सिद्धान्त भी हैं, और aa सिद्धान्तो की ये अवसरानुकूल व्याख्या भी करते हैं । 


प्रश्‍न है कि क्या एक ही युग में एक ही देश (राज्य-व्यवस्था में अलग-अलग 
सामाजिक मान्यंताओं को स्थान दिया जा सकता है? इन्हीं सामाजिक मान्य- 
ताओं के वैषम्य के कारण भारत में 'हिन्दू कोड बिल” स्वीकार करना पड़ा, 
अतः राज्य प्रत्येक सम्प्रदाय को यदि सदा उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा, तो भी 
यह सिद्धान्त aga हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आज सरकार परिवार- 
नियोजन को कानून का रूप देकर दो बच्चों से अधिक सम्तानों को गैरकानूनी 
घोषित करने जा रही है | क्या चार पत्नी रखने के अधिकारी मुसलमान भाइयों ” 
पर भी यह कानून लागू होगा ? यदि नहीं.तो क्या यह समानता के सिद्धान्त के 


-विरुद्ध नहीं -होगा ? 


यह दावा कोई नहीं कर सकता कि राज्य का स्वरूप धर्म-निरपेक्ष मान ० 
लेने से हम घर्म-निरपेक्ष हो गए हैं और अपने जीवन, विशेषतः. सार्वजनिक 
जीवन में हमने धर्म-निरपेक्षता को धारण कर लिया है। आज भी भारतीय 
समाज रूढ़ियों से ग्रस्त है, जाति-व्यवस्था से वह जकड़ा हुआ है । हरिजनों के 
साथ संवेधानिक समानता का व्यवहार नहीं किया जाता । 

४सबसे बड़ी बात यह है कि हिन्दू-मुस्लिम समस्या आज भी उसी भयंकर 
रूप में मुंह वाए खड़ी है । विदेश. में चाहे हिन्दू पहुंचे या मुसलमान, वह 
हिन्दुस्तानी या भारतीय कहलाता है, पर भारत में वह हिन्दुस्तानी न रहकर 
मुसलमान रह जाता है। यह सचमुच आश्चर्य की बात. है कि ईरान और तुर्की 


' के मुसलमान अपने को ईरानी और तुकं कहते हैं, पाकिस्तान में भी मुसलमान . 
'अपने को पंजाबी, सिंधी या बलूचिस्तानी कहता है पर हिन्दुस्तान के मुसलमान . 
अपने को हिन्दुस्तानी नहीं कहते; न अंपने को. वे गुजराती, पंजाबी या TAS 


कहते हैं | वस्तुतः यह सम्पूर्ण प्रश्न धर्म (धामिक सम्प्रदायो) का न होकर राज- 
नीति का है । सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसकी निन्दा किये जाने पर्‌ भी यह 
दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । हिन्दू-मुस्लिम समस्या के बने रहने के निम्न- _ 


_ लिखित कारण हैं-- 


CF) वोट-राजनीति के कारण, अथवा भारतीय मुसलमानों के असन्तोष को ' 


अल्पसंख्यकों का असन्तोष समझकर न केवल उनके अपराधों को सहन किया 


गया, वरन्‌ अनेंक बार See प्रोत्साहित भी किया गया। तुष्टीकरण की नीति - 


ै के द्वारा we CETS दाता. दै) Vidyalaya Collection 
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(ख) यद्यपि यह ठीक है कि मुस्लिम सम्प्रदायवाद.का इलाज़ हिन्दू सम्प्रदाय- 
वाद नहीं है, क्योंकि वह स्वयं एक रोग है, किन्तु कोई अन्य उपाय न होने के 
कारण किसी स्तर पर यह भी पनपा है । जबतक सभी साम्प्रदायों के प्रति सच्चे 
अर्थो में समान व्यवहार नहीं होगा, तवतक!हिन्दू सम्प्रदायवाद भी पनपेगा। 


यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि हिन्द जाति अपने बुद्धिवाद 
विचारों की स्वतन्त्रता तथा सहअस्तित्व के लिए प्रसिद्ध है। हिन्दू-समाज जहाँ 
जनसंघ, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल, जनता आदि सभी दलों में समान रूप से हैं 
वह हिन्दू के रूप में किसी भी एक दल के साथ सम्बद्ध नहीं हैं, वहाँ मुसलमान- 
समाज सम्प्रदाय और राजनीति को एक मानकर चलनेवाले नेताओं के नेतत्व में 
चल रहा है। हिन्दू जहाँ सम्प्रदाय और राजनीति को अलग-अलग मानकर 
` चलता है, वहाँ मुसलमान पूर्णत: ऐसा नहीं मानता । वह समग्र रूप से (कुछ 
अपवादों को छोड़कर) एक ही दल के साथं सम्बद्ध रहता है। परिणामतः वह 
भारत में अपनी पृथक्‌ सत्ता बनाए हए है । उसके केवल धार्मिक स्थल एवं T- 
शालाएँ आदि ही अलग नहीं हैं, वरन्‌ मुहल्ले, कौलोनियाँ और गाँव भी पृथक्‌ 
हैं। क्या ऐसा सम्भव नहीं है कि हम मुसलमानों को प्रेरित कर सकें कि वे 
अपने मुहल्ले तोड़कर सबके साथ रहें ? वे भारतीय समाज में घुलमिल जाए? 
भारत के सम्पूर्ण इतिहास को, -पूर्वेजों को, पर्वों को, भाषा औरं साहित्य को 
समान रूप से मान्यता दें ?. यह विचित्र विडम्बना है कि जो लोग यह कहते हैं 
कि सभी का भारतीयकरण हो जाए उन्हें साम्प्रदायिक कहा जाता है । आलो- 
चकों का कहना हैं कि वोट-लोलूप राजनीति को हिन्दू मुसलमान की एकता पसन्द 
नहीं आती और इस प्रच्छन्न द्विराष्ट्रवाद को ढकने के लिए ही धर्म-निरपेक्षता 
की दुहाई दी जाती है। ` | 


` ` यहाँ इस बात का उल्लेख भी अनिवायं है कि विश्व में इस्लामवाद की 
_ विचारधारा भी प्रचलित है जिसे कि संसार का हर मुसलमान महत्त्व देता है । 
तंव भारत का मुसलमान, पाकिस्तानी तथा अरब आदि देशों के मुसलमान AL 
अपने को किंसी एक निष्ठा के अंग मानते हैं । ऐसी स्थिति में कभी भारत के ही | 
मुसलमानों द्वारा भारत के विरुद्ध तथा पाकिस्तान के पक्ष में कुछ लिखा गया 
हो तो आश्चर्य का कुछ भी विषय नहीं हैं। हिन्ूँ और मुसलमान धामिक 
` सम्प्रदाय हैं, परन्तु ऊपर हिन्दू-मुसलमानों की जिस समस्यां की हमने चर्चा को 
है, वह निश्चय ही धामिक न होकर राजनीतिक है। बदनाम धर्म होता है, 
लाभ राजनीतिज्ञ हीं उठाते हैं। सच्चे अर्थों में धामिक हित्दू ओर घामिक भुसल- 


मान अपने कमेकाण्डो व अन्य कट्टरताओं से जुड़े रहने पर भी पारस्परिक वेमनस्य | प ss 


से हर ही रहते हँ ते,राजगीतिजं होते हैं, जो कि, Collection स॒म्भदा्यो को 


= नवच (नी हिल ह 


` 7 
TTN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६६ / जीवन के पाँच स्तम्भ 


भडंकाकर अपंना उल्लू सीधा करते रहते हँ यह स्वीकार करने में हमें कोई 
आपत्ति नहीं कि इन सम्प्रदायों के तथाकथित धार्मिक नेता भी धामिकता का 
लबादा ओढे रहते हैं। असल में वे राजनीति के ही खिलाड़ी हैं । ये अपने को 
धामिक कहंकर भी धर्म का राजनीतिक उपयोग करते हैं। जैसे घोर समाज- 
वादी बढ़-बढ़कर समाजवाद का ढ़ोल डबडबाते हैं, उसी प्रकार -अधाभिक व्यक्ति 
धर्मे का ढोल वजाता है। अतः दोष नेतृत्व (नेताओं) में है। नेतृत्व की तोब्रा- 
कांक्षा (अहं की पूति) ही उनसे अनेक प्रकार के छल-कपट करवाती है। 


- भारतं के प्रसंग में प्रश्न केवल हिन्दू-मुंसलमांन का ही नहीं है । साम्प्रदा- 


fret के कुछ अन्य रूप व कारण भी इस देश में विद्यमान हैं, विशेष रूप से 


इतिहास-लेखन में वे पक्ष नहीं उभारे गये, जिनमें हिन्दू-मुंस्लिम-एकंता THE होती 
है । राणा प्रताप का तोपची एक मुंसलमान था; अनेक मुसंलमोन गुरु गोविन्द- 
सिह के नेतृत्व में औरंगजेब से लड़े थे; औरंगजेब ने हिन्दू-मॅन्दिर तोड़े त! साथ 
ही अनेक हिन्दू-मन्दिरों के. लिए ज़मीनें भी दीं; शिवाजी कीं सेना में अनेक 
मुसलमान थे; ओज भी भारंतीय सेना में भी aga मुंसलमान हैं; उर्दू हिन्दी ही 
की एक शैली है, अलग भाषा नहीं--आदिं तथ्यों को भी निष्पक्षता से प्रकट 
कर हिन्दुओं ओर मुसंलमांनों में प्रेम पैदा किया ज़ा सकता है।. अंग्रेजो ने 
ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणेतरों तथा दक्षिण एवं उत्तर प्रान्त के लोगों में विद्वेष उत्पन्न . 
करने के लिंए जानं-वूझकर ऐसी बातें कहीं जो ठीक नं होतीं हुई भी उनके 
उद्देश्य को पुरा करने में समर्थं रही Fi मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इतिहास 
की पुस्तंको सें--आओये भारत में बाहर से आए थे या द्रविड लोंग अथवा शूद्र यहाँ 
के मूल निवासी) हैं- आदि .बातें निकाल दी जा! पाश्चात्यं भाषा-वैज्ञानिकों 


का यहे दुराग्रह कि आयं और द्रविड़ भाषाएं पृथक्‌-पृंथक॑ भोषा-परिवार की 


भाषाएं हैं, समाप्त कर दिया जाए, सारे देश में उपलब्ध सांस्कृतिक एकता का 
दिग्दर्शन कराया जाए, तो साम्प्रदायिकता की समस्या पर बहुत-कुछ विजय प्राप्त 
की जा सकती है । उत्तर और दक्षिण में शूद्र और ब्राह्मण का अनावश्यक संघर्ष 
मिटाया जा सकता है । इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वानों द्वारा'वैदिक साहित्य की 
अनेक प्रतीकात्मक कथाओं का जान-बूझकर जो अनर्थं किया गया है, उसमे हमारे 
धमे का सच्चा स्वरूप प्रकट नहीं हो पाया । उसे प्रकट करने की आवश्यकता है 
>सम्पूणं भारतीय भाषाओं के लिए एक देवनागरी लिपि का प्रयोग कर भाषाओं 

के भेद की समस्या समाप्त हो सकती है। - | 
“सिद्धान्त-रूप से धर्म-निरपेक्षता को स्वीकार करने के उपरान्त भी देश के 
राजनीतिक नेता प्रत्येक मत के उत्सव पर a रहे हैं a यदि धर्मनिरपेक्षता का 
तो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के 
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घामिक मतों से प्रत्यक्षाअत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होने का क्या अर्थ है ? अतः me 


निरपेक्षता का अर्थ हम ले ही मतों के प्रति उपेक्षा करते हों, यह व्यवहार में 
ऐसा नहीं है । 


राजनीति के ही कारण आज अकाली सिखों की अलग कौम की बात कर 

रहे हैं । पंजाज में अकाली साम्प्रदायिकता के कारण हिन्दू साम्प्रदायिकता भी 

उत्पन्न हो रही है । 

वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता साम्प्रदायिकता की समस्या का हल नहीं है। सब 

धर्मों (सम्प्रदायों) के प्रति उपेक्षा नहीं, वरन्‌ राज्य का सब सम्प्रदायों के प्रति 

समभाव, जिसे सवेधर्म-समभाव कहा जाता है, साम्प्रदायिकता की संमस्या का 

कुछ हल कर सकता है | हित्दू-मुस्लिम भाई-भाई का नारा इसी सर्व-धर्म-समभाव 

को प्रदर्शित करने का उपाय है । इस पद्धति को अपनाया भी गया | सर्व-धर्म- 

समभाव के सिद्धान्त के अनुसार गीता, कुरान, बाइबिल एक-साथ सार्वजनिक 

q राजनीतिक मंचों पर पढ़े जा सकते हैं । यद्यपि स्वार्थी नेताओं ने इस प्र क्रिया 
से भी अपनी स्वार्थ-सिद्धि की, तो भी सामान्य जनता पर इसका अनुकूल ही 

प्रभाव पड़ता है । वस्तुतः केवल नारों से भी समस्या का हल नहीं होता, TST 
सिद्धान्त के ममं को समझकर उसको ईमानदारी से लागू करने से ही समस्या का 
समाधानं होता है । इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि बहुत बार साम्प्रदायि- 
कता को समाप्त करने के बहुत नारे लगाना या हिन्दू-मुस्लिम 'भाई-भाई' की बहुत 
वार दुहाई देना ही साम्प्रदायिकता को बढ़ा देता है । मनोविज्ञान का यह 
` सिद्धान्त है कि किसी चीज़ के लिए बहुत मना किया जाए तो उसकी प्रतिक्रिया 
होती है, और वे व्यक्ति. भी जो उसके विषय में कभी सोचते भी नहीं, सोचने 
लगते हैं । -अतः सर्वं-धर्म-समभाव का अर्थ यह नहीं है कि हम इसे एक नारा 
बनाएँ और उसे प्रचारित करे, वरन्‌ यह है कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति स्वा- 
भाविक रूप से प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रति आदर का भाव रखे | i 


afte ठीक प्रकार से व्यक्ति को शिक्षित किया जाए तो उनकी साम्प्रदायिक 
संकीर्ण मनोवृत्ति को समाप्त किया जा सकता है | स्व-घर्म-समभाव के लिए यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक मतावलम्बी यह समझे कि व्यक्ति का उच्च चरित्र व 
उसकी महानता सिद्धास्तों से ही नहीं बनती । अनेक बार व्यक्ति उच्च सिद्धान्तों 
. से अपरिचित रहकर भी संस्कारों व तदनुकूल उच्च कर्मों से महात्‌ होता हे । 
अतः वह केवल इसलिए दम्भ नहीं कर सकता कि उसके मत के सिद्धान्त ही 
उच्च हैं । देखना यह होगा कि इन उच्च सिद्धात्तो के अनुसार कितने लोगों का 


चरित्र ऊँचा बना है, उसके अनुयायियों में कितनी महानता है। इस भ्रकारके 
उच्च चरित्रवाले व्यक्ति प्रत्येक मत में मिल जाएंगे । अतः हमें प्रत्येक सताव- | 
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लम्बी का आदर . करना चांहिए। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत उन्नति करता gat ` 


भी दूसरे व्यक्ति से.सदा ईर्ष्या का भाव नहीं रखता । एक परिवार अपना विकास 
करता हुआ दूसरे परिवार की उन्नति में वाधक नहीं वनता। इसी प्रकार 
प्रत्येक मत भी अपना विकास करता रंह सकता है और उसका दूसरे मत की 
उन्नति से कोई विरोध भी नहीं हो सकता 


सर्व-धर्म-समभाव में भी सभी मत अपने-अपने विश्वासों को स्वीकार करने 
में स्वतन्त्र हैं । अपने-अपने ढंग से सभी अपने खुदा की पूजा करने के अधिकारी 


हैं। ये सब प्रत्येक सम्प्रदाय के अपने व्यक्तिगत विषय हैं । धर्म-निरपेक्षता के . 


सिद्धान्त में जहाँ इन सम्प्रदायों के प्रति अन्य सम्प्रदायों व राज्य को उपेक्षा 

करने:के लिए कहा गया था, वहाँ सवं-धर्म-समभाव में जहाँ एक सम्प्रदाय दूसरे 
सम्प्रदाय के प्रति आदर का. भाव रखता है, वहाँ राज्य भी प्रत्येक सम्प्रदाय को 
उन्नति में रुचि.लेता है । वस्तुत: धर्म भी यही सिखाता है कि हमें प्रत्येक विचार 
व प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। यह धर्भ का ही 
काम है कि वह दुनियां में रद्दोभदल कर दे और ऐसे क्रान्तिकारी कदम उठ।ए कि 


धामिक मनुष्य के राज्यव्यवस्था के अधिकारी दलगत .(सम्प्रदायगत) समस्याओं . 


में. रुचि लेने का अपराध न कर-सके | 


C सभी सम्प्रदायों के धर्म-प्रन्थों में प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप-से यह कहा गया है कि 
भक्ति और निष्ठा जहाँ अपने सिद्धान्त के प्रति हो, वहाँ मानवता के प्रति भी 


होती चाहिए । कोरी अपने सिद्धान्त के प्रति व्यक्त निष्ठा अन्ततः दूसरे सम्प्रदाय . 


के प्रति द्वेष-वृत्ति जागरित करती है और यह द्वेष-वृति हृदय की संकुचित अवस्था 


का दुष्परिणाम है । हृदय की यह संकुचित अवस्था ही पाप है । 'स्व' का जितना . 


अधिक विस्तार होता जाता है, व्यक्ति उतना ही उदार बनता है और वह उतना 
ही पुण्य का भांगी बनता हे । मनु और याज्ञवल्क्य भिन्न विश्वासियों की प्रथाओं 
का आदर कंरने का उपदेश देते हैं ।' महात्मा बुद्ध ने कहा था ऐसा कभी मत 
सोचो या कहो कि तुम्हारा अप्रना धर्म ही श्रेष्ठ है। दुसरों के धमं को कभी 
अस्वीकार मतं करोः" बल्कि उनमें से जो आदर योग्य है, उसका आदर करो । 
जो लोग धर्म को दूसरे देशों में ले-जानेवाले थे, अशोक उन्हें अपने एक स्तम्भ में 
निर्देश देता है--याद रखो कि तुम प्रत्येक जगह अस्था की कुछ जड़ें और 
विचार-सत्य पाओगे, ध्यानं रहे कि तुम उन्हें प्रोत्साहित करो, नष्ट नहीं ! 


. अतः हमारा यह्‌ निष्कर्ष है कि साम्प्रदायिकता की समंस्या पर विजय प्राप्त 


मनुस्मृति ४1६१ तथा 'याजवल्बय स्मृति, ११५२ (५३५) . ` 
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करने के लिए प्रत्येक धर्मावलम्बी को यह समझने की आवश्यकता, है कि वह 
दुसरे धर्मों. (मतों) के अस्तित्व को समझे, प्रत्येक के खास ढाँचे, पृष्ठभूमि और 
उसके अपने दावे को जाने । विभिन्न धार्मिक परम्पराएँ एक हो भावना से 
शासित होती हैं ओर मनुष्य और विश्व दोनों की मुक्ति के लिए काम करती 
हैं। सब धर्मों का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति के साथ ऐहिक उद्धार है । हम 
परमात्मा को जो भिन्न नाम देते हैं वे एक ही परमात्मा के लिए हैं। 


हमें प्रसन्नता है कि अब विश्व के syd सम्प्रदाय अपनी अनावश्यक व 
. परम्परागत रूढ़ियों, विकृतियों का नाश कर मानवमात्र के लिए उपयोगी पक्ष 
को उद्घाटित कर रहे हैं। हिन्दू और वौद्ध या जैन धमं अपने सार्वभौम व 
मानवोपयोगी रूप को अब अधिक प्रकट करते हैं। ईसाई घमं के दो प्रमुख 
रूप--कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटवाद अव मिलकर मनुष्यमात्र का कल्याण करने 
की योजना का निर्माण करने में लगे हैं ।'. इस्लाम घमं भले ही किसी स्थानः 
विशेष की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए स्थापितं हुआ था, पर अब 
वह ऐसे सिद्धान्तो की खोज कर रहा है जो विश्व की वर्तमान स्थितियों में संयत 
हो सके । सभी धमं अपने को तर्क की कसौटी पर कस कर देख रहे हैं आर अनेक 
क्रान्तिकारी परिवतंनों में लगे हैं। 


aaia दयानन्द का दूसरे मतावलम्बियों से व्यवहार 


दूसरे मतावलम्बियों के साथ कंसा व्यवहार हो, इस सम्बन्धं में महषि दया- 

नन्द के जीवन की घटनाएँ अत्यन्त प्रेरक हैं । दयानन्द को अतिथियों के सत्कार 
का बड़ा ध्यान रहता था । एक दिन कोई बंगोय भद्रपुरुष उनके दर्शनों को 
आया | वह दयानन्द के चरण छूकर बैठ गया और वार्तालाप क्रते हुए उसने 
पानी पीने की इच्छा प्रकट की । दयानन्द ने अपने एक गुजराती शिष्य को आज्ञा 
दी. कि इनको जल पिलाएँ । गुजरात देश के आयं दाढ़ी नहीं Lad | उस सज्जन 
की लम्बी-दाढ़ी देखकर शिष्य ने उसको मुसलमान समझा, इसलिए उसे दोने 
मे पानी पिलाया । जब अतिथि उठकर चला गया तो उन्होंने उस शिष्य को 
बुलाकर झिड़का और कहा--'आप लोग सभ्यता के अंभी साधारण नियम भी 
` नहीं समझ पाए हैं । बताओ तुमने उसे गिलास में जल क्यों नहीं दिया ? शिष्य 


कट 


१. २४ साच १८६८ को पोप पाल और कॅटरबरी के आकंबिशप ने रोस सें 
सेंटपाल के गिरजा में एक संयुक्‍त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह _ 


_ “कहा गया कि “रोमत केयोलिक' और 'ऐंग्लिकन चचं' एकता को दिशां 


मिलकर कास करेंगे । 
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ने कहा--'एक मुसलमान को अपने बर्तन से पानी पिलाकर वर्तन को भ्रष्ट कैसे 
कर लेता ?' दयानन्द ने उसे कहा--'वेसे तो वह मुसलमान नहीं था, प्रत्युत एक 
उपाधिधारी (बड़ा भारी) भूमिदार था । किन्तु मेरे पास ईसाई, मुसलमान सभी 
लोग आते हैं । उनके आदर में कदापि कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए । आगे से, 
चाहे जिस भी मत का मनुष्य हो, जब जल माँगे उसे गिलास में ही दिया करो।' 
आज से लगभग सौ वषं पूर्व दुसरे मत के प्रति इस प्रकार की समानता का 
व्यवहार सचमुच अत्यन्त क्रांतिकारी था । 
एक घटना रुड़की की है। उनके सत्संग में एक पंजाबी मज्हवी सिक्ख भी 
बैठा हुआ उनका भाषण सुन रहा था। उसी समय एक मुसलमान डाकिया वहाँ 
आया | उनने उस मज़हवी सिक्ख को पहचानकर ताइ़ना की कि 'तू इन लोगों 
में क्यों आकर बैठा है ? नीच, तुझे ध्यान नहीं आया कि मैं कहाँ बैठने लगा हूँ ?” 
उस डाकिये ने उसे इतना ster कि उसके आँसू निकल आए । दयानन्द ने उस 
डाकिये को ऐसा कहने से रोककर उस मज़हबी सिक्ख को प्रेम से आश्वासन 
दिया और कहा कि विना संकोच नित्य सत्संग में आया करो । हमारी दृष्टि में 
, ईश्वर की सूष्टि के सारे पुरुष समान हैं। यहाँ तुमसे कोई घृणा न करेगा ।' 
` दयानन्द के इन वचनों का अच्छा प्रभाव पड़ा.और वह प्रतिदिन आकर उनके 
उपदेशामृत का पान करने लगा । ` 
इसी प्रकार का दृष्टिकोण सभी मतावलम्बियों को अपनाना चाहिए । हम 
किसी भी मत से सम्वद्ध हो सकते हैं, पर किसी दूसरे मतावलम्बी के पास भी 


हमें जाने में कोई संकोच न हो, न दुसरा मतावलम्यी हमें विधर्मी समझकर . 


हमारा तिरस्कार करे । 
धामिक शिक्षा | 

किन्तु सर्वे-धर्म-समभाव व दुसरे मतावलम्बी का सम्मान कंरने-मात्र.से 
समस्या समाप्त नहीं हो जाती आधुनिक युग में धर्म-निरपेक्षता का नारा लगाने 
वाले लोगों ने यह भी प्रचारित किया कि धर्म या धर्मों (मतों) की शिक्षा पर 
- रोक लगा दी जाए। यहाँ तक तमाशा हुआ कि गंगा व गो पर लिखे पाठों को. 
भी पाठ्यक्रम में रखने से इन्कार किया गया क्योंकि इनका सम्बन्ध किसी धर्म- 
विशेष से है। हमारा मत है कि धर्म अथवा धर्मों की शिक्षा राष्ट्र में अनिवार्य 
होनी चाहिए। विभिन्न मत पुण सत्य का प्रतिनिधित्व भले ही न करें, किन्तु वे 
अत्य के उन विभिन्न पक्षों ओर धारणाओं का प्रतिनिधित्व. अवश्य करते हैं 
जिनमें कि लोग विश्वास करते रहे हैं। वस्तुतः वे एक ही सत्य की विविध 


'ओमहदयानन्दप्रकादा र १ २» 
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ऐतिहासिक अभिव्यक्तियाँ हैँ । उनका (उनमें से किसी एक का नहीं वरन्‌ सबका) 
अध्ययन हमें एक सावभौम सत्य की ओर ही ले जाता है । अपने मत के स्वरूप 
को ठीक प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है कि हम जहाँ अपने मत का 
अध्ययन करें, वहाँ विभिन्‍न मतों का भी गहन अध्ययन करें, क्योंकि वे सभी एक 
ही संस्कृति के मूल्यवान्‌ अंग हैं । उन सबका अध्ययन करके ही व्यक्ति उन मतों 
भें विद्यमान धमे के समान तत्त्वों का अन्वेषण कर सकेगा | उनके गहन अध्ययन 
से ही व्यक्ति सत्य के विभिन्न रूपों का साक्षात्कार कर सकेगा । 


(क) संयुक्त-राष्ट्रसंघ द्वारा १९४८ में धार्मिक स्वतंन्त्रता के सस्वन्ध में . 


निम्नलिखित निर्देश हैं-- 

धारा १८--प्रत्येक व्यवित को विचार, विवेक और धर्म की स्वतन्त्रता का 
अधिकार है । इस अधिकार में उसको अपना धर्मे या आस्था बदलने का अधि- 
कार शामिल है। उसे यह भी स्वतन्त्रता है कि वह खुद या दूसरों के साथ मिलकर 


निजी तौर पर या सार्वजनिक रूप से अपने धमं की शिक्षा व पालन की अभि- . 


- व्यक्ति करे व उनका व्यवहार और पूजा करे | 

धारा १९--प्रत्येक व्यक्ति को विचारःस्वातस्त्र्य और अभिव्यक्ति का 
अधिकार है । इस अधिकार में विना किसी हस्तक्षेप के मत बनाने और किसी 
झी माध्यम से किसी भी जगह से जानकारी चाहने, पाने और देने का अधिकार 
शामिल है । 


(ख) भारतीय संविधान में प्रारम्भ में ही घोषणा की थी कि भारत का 


संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था 
और पूजा की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। 
जब व्यक्ति को यह सुविधा प्राप्त है कि वह अपनी रुचि के अनुसार किसी 


भी मत के प्रति आस्था व्यक्त कर सकता है, तब यह और भी अधिक आवश्यक 


है कि उस देश के नागरिक को कम-से-कम उस राष्ट्र में प्रचलित धामिक मतों 


: का दार्शनिक स्तर तक का अध्ययन करने की पूर्ण सुविधा प्रदान की जाए। हमारी ` 


सम्मति में राष्ट्र में प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में धर्म-शिक्षा का अध्ययन अनिवाये 
होना चाहिए, जिसमें धर्मे के सामान्य तत्त्वो के अध्ययन के साथ विभिन्न मतो को 
शिक्षा भी हो । ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करवाए जाएँ जिनमें प्रत्येक मत से सम्बद्ध 


लेख हों । ये लेख उस मत की प्रतिनिधि सभाओं के माध्यम से ही लिखवाए जाएँ, 


ताकि उन्हें यह शिकायत न रहे कि उनके मत को ठोक प्रकार से प्रस्तुत नहीं 


किया गया । प्राथमिक कक्षाओं को नैतिक एवं चारित्रिक गुणों के विकास को 


शिक्षा तथा माध्यमिक एवं उच्चतर कक्षाओं को विभिन्न मतों की अनिवार्यं शिक्षा | 3 


व्यक्ति को विवेकपूर्वक धर्म का प्रयोग करने सें सहायक सिद्ध होगी ।.. 
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वतंमान व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति विभिन्न मतों कां अध्ययंन नहीं करती | 
'परिणाम यह होता है कि वह अपने मत को भी ठीक प्रकार से नहीं जानता । वह 
` उसके बाह्य कर्मकाण्डपरक रूप से ही परिचित होता है । उसकी उस कर्मकाण्ड 
के प्रति अन्ध श्रद्धा तो होती है, पर उसका विवेकसम्मत अभिप्राय वह भी नहीं 
जानता । दूसरे मतों से सवेंया अनभिज्ञ होने के कारण-सुनी-सुनाई बातों के 
आधार पर उसका अनावश्यक रूप से बिना तकं के. खण्डन करता है। 


प्रत्येक व्यक्ति. को अपनी रुचि के मत को मानने का अधिकार देने का आज 
- “यह अर्थ हो गया है कि वह अपने पिता के मत को ही माने जन्म के आधार पर 
व्यक्ति पर मत थोपने की प्रणाली [तर्कसंगत नहीं कही जा सकती । किसी मत- 
विशेष में उसकी रुचि तभी. जागरित हो सकती है अयवा अनेक मतों में से अपने 
लिए किसी एक मत का चुनाव वह तभी. कर सकता है जब प्रत्येक मत की उसने 
विस्तृत शिक्षा प्राप्त की हो । इस प्रकार धमं व सम्प्रदायों को शिक्षा से जहाँ 
“व्यक्ति धर्म के मूल तत्त्वो को जान लेता है, वह यह भी जान जाता है कि विभिन्‍न 
सम्प्रदायों के सम्बन्ध में ठीक जानकारी प्राप्त कर साम्प्रदायिक लोगों द्वारा. 
उत्पन्तः उसकी विद्वेष की वृत्ति समाप्त हो जाती है । 
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aï मानव जीवन के विकास का तीसरा टी 1 
; स्तम्भ है । अर्थ के द्वारा ही मनुष्य समाज 
जीवन धारण करता है। अर्थ का र 
उसका सदुपयोग करने से मनुष्य जीवन 


को सुगमता से पुरी कर लेता है 


न अर्थ ही उक्त बुरा तं की जड़ है. 
` | हम संकल्प करे, हम अर्थे का संग्रह 


उसका उपयोग म्हा द्वारा MS j fat GIG 
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परिभाषा ( 


अनुसार अर्थ वह है जो धमं ही से प्राप्त किया जीए। जो 
4 a है, उसको uy कहते हैं का अर्थं यह है कि अपने 
परिश्रम से राज्य-नियमों के अनुसार जो अजित किया जाता है, वही अर्थ है। 
चोरी, लूट-खसोट, शोषण आदि से अजित वस्तु अथवा धन अनशं है। हमें 
चाहिए कि लूट-खसोट, शोषण आदि. से नहीं वरन्‌ परिश्रम, सूझवूझ किन्ही 
सुनिश्चित नियमों से-घन अजित करें। a 
आज यह सामान्य धारणा है कि विना अधमं अथवा असत्य के अर्थ की प्राप्ति 
अथवा उसका अर्जन असम्भव है । किन्तु यह धारणा उन लोगों की है जो अनुः 
चित एवं अनैतिक उपायों से 'काला' धन कमाना चाहते हैं । ऐसा धन अन्ततः 
फलदायी नहीं होता, दुःखदायी होता है | 


महषि दयानन्द ने बजाज और खरीददार के कई प्रकार के उदाहरण देकर ' 

बताया है कि धमं ओर सत्य के आधार पर किया गया व्यापार अधिक फल- 
दायक होता है, और व्यापारिक दृष्टि से अधिक उपयोगी रहता है। आज भी 
व्यापार के मूल में 'साख' अथवा परस्पर विश्वास की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका 
है । आज अर्थ-संग्रह में बेईमानी का कारण जहाँ नैतिक मूल्यों का हनन है, वहाँ 
सरकारी नियमों की अस्पष्टता, उनके कार्यान्वयन में ढोल और दष्ड-व्यवस्था 
के दोष भी हैं। हमें सम्पूर्ण अर्थव्यस्था को ईमानदारी और घमं पर केन्द्रित 
करना होगा । - न्न 


Ay देए, 'स्वमन्तव्यामन्तव्य-प्रकाश, अर्थ की परिभाषा 1 
` ३. देखिए, दयागन्द लघुग्रन्थ-संग्रह, व्यवहारभानुः Jo २१८ | 
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अर्थ-संग्रह : कर-प्रणाली द्वारा 


agia दयानन्द कहते हैं जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मछली को पकड़ने 
के लिए ताकता है वैसे राजा अर्थ-संग्रह का विचार किया करे । अर्थात्‌ उसे 
अर्थसंग्रह के लिए अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा । राजा के अर्थ-संग्र ह्‌-रूप 
महान्‌ कार्य में थोड़ी-सी ढील होते हो देश की अर्थव्यवस्था शिथिल हो जाती है । 

राज्य के लिए अर्थसंग्रह का प्रधान साधन आयकर है। महषि दयानन्द ने 
सुव्यवस्थित कर-व्यवस्था का विधान किया है और निम्नलिखित नीति-वाक्य 
निर्धारित किये हैं--- 

(क) जिनसे राजपुरुष और प्रजा-जन सुखी हों, राजा और राजसभा राज्य 
में वैसा 'कर' स्थापन करे ।* 

(ख) Sa जोक, बछडा और मेंमना थोडे-थोडे भोग्य पदार्थ ग्रहण करते हैं 
बैसे राजा प्रर्जा से थोड़ा-थोड़ा वाषिक कर लेवे ।* 

(ग) अति लोभ से [कर कभी न ले कि] दूसरों के सुख के मूल को नष्ट 
न करे ।* - 

(a) जसे राजा और कृषीवल आदि प्रजा सुखी रहे वैसा कर-प्रबन्ध प्रजा 
में करे aes 

राजा (शासक) का कराधान करने का प्रयोजन राज्य का संचालन अर्थात्‌ 
राज्य की प्रजा का संरक्षण एवं उसकी सर्वांगीण उन्नति कर उसे सुख पहुँचाना 


` . हैं। यदि करों के भार से प्रजा दबने लगे, उस कारण उसके जीवन-यापन में भी 


कठिनाई हो तो कर उसकी उन्नति व सुख के स्थान पर उसे कष्टदायक सिद्ध 
होंगे। वर्तमान समय में हमारे देश में धनी वं (शासक, राज्याधिकारी व 
व्यापारी) कर की चोरी करता है और निर्धन वर्ग करों के भार से पिसता है । 


१. वकवच्चिन्तयेदर्थात्‌ (मनु ०) (देखिए सत्यार्थप्रकाश, Jo १५४) । 
२. यथा फलेन युज्येत. राजा कर्ता च कर्मणाम्‌ । 
तयाबेक्य नुपो राष्ट्र कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥ मनु० ७1१२८, 
(देखिए, सत्यार्थप्रकाश, Jo १५६) 
३. यथाल्पात्पमदुन्त्याऽऽद्यंवायोकोवत्सषट्पदाः । 
तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्रदराज्ञाब्दिकः करः ॥ वही, ७।१२९ 
४. नोच्छि््यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया । 
, उच्छिन्दह्यात्मनो मूलमात्मनं तॉइच पोडयेत, ॥ सनु० ७1१३९ 
FR सत्यार्थंप्रकाश, To | 
५, देखिए, ऋषि दयानन्द के Ta और विज्ञापन, Jo ३७३ । 2a 
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वस्तुत: कर की चोरी करने वाला देश-द्रोही है। 

आयकर किस प्रकार लगाया जाय--इसका भी उल्लेख मंहषि दयानन्द ने 
किया ४ । उनके द्वारा उल्लिखित आयकर को तीन भागों में विभक्त किया जा 
सकता है-- 

(क) व्यापार करने वाले व शिल्पी को सुवर्ण और चाँदी का ज़ितना लाभ 
हो उसमें से पचासवाँ भाग कर रूप में देना चाहिए À इस स्थापना की विस्तृत 
व्याख्या यह होगी कि धनी वर्ग से उनकी आय का १० Of कर रूप में लेना 
अभीष्ट है । 

(ख) चावल आदि अन्नो में छटा, आठवाँ, वारहवाँ भाग लिया करे । यह 
ध्यान रखे कि. इतना कर आदि ने ले ले कि उसंसे किसान आदि को खाने-पीने 
और धन की कमी का कष्ट हो। यह कर मध्यम वर्ग का है। मध्यम वगें से 
कर लेते हुए कर-निर्धारण में लचीलापन होना चाहिए । किसान, छोटे दूकानदार 
तथा अन्य मध्यम वर्ग के लोगों की आय पर उनके. जीवनऱ्यापन की समस्याओं 
को ध्यान में रखकर 'कर लगाना चाहिए । इस प्रसंग में महषि दयानन्द विशेष 
रूप से लिखते हैं क्योंकि प्रजा के धनाढ्य, आरोग्य, खानपान आदि से 
सम्पन्न रहने पर राजा की ही उन्नति होती FP अतः इन पर करों का अधिक 
झआारनलाददें। ` 

(ग) जो लम्बे मागे में समुद्र की खाड़ियाँ व नदी तथा बड़े नदों में जितना 
लम्बा देश हो .उतना कर. स्थापन करे । महासमुद्र में निश्चित कर-स्थापन नहीं 
हो सकता । जिससे राजा और बड़े-बड़े नौकाओं के समुद्र में चलाने वाले दोनों 
लाभयुक्त हों वैसी व्यवस्था करे ४ यहाँ विदेशों से व्यापार और उस व्यापार से 
हुए लाभ पर लगाए कर का उल्लेखं है। यह कर भी राजा समय-समय पर 
pools करता रहे । मूल वात एक है कि उससे राज्य और व्यापार दोनों का 
साभहो। ` 
महि दयानन्द ने कर-निर्धारण के सम्बन्ध में केवल यही संकेत दिये हैं। इनसे. 
यह सूचित होता है कि कर-निर्धारण में दो बातों का ध्यान रहे- (क) भेजा की 
सुविधा और सुख तथा (ख) व्यापार की उन्नति । महि दयानन्द ने नौकरी पेंशा | 


3305 0 Vea 
१. २, पंचाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः 
घात्यातासष्ठमो भाग: षष्ठो द्वादशा एवं वा ॥ सनु० ७१३० | 
(देखिए, Fo To, Jo १६५) 
३. देलिए, सत्यायप्रकाश, Jo १६६। 
४. दोर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत्‌ । 
- नदीतर area समुद नास्ति लक्षणम्‌ म, NS 
| (देखिए, सर Ho, Go १७ 
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लोगों पर कोई कर लगाने का परामर्श नहीं दिया, उसकी: चर्चा भी नहीं की.। 


नौकरी-पेशा व्यक्ति पर.कर लगाना विचित्र ही प्रतीत होता है । जो पैसा सरकार 
व्यक्ति.को देती है, उसी में से कुछ .पैसा वापिस ले लेने में सरकार को जो 
व्यवस्था करनी पड़ती है, वह देश की जनता पर ही आर्थिक भार है । नौकरी 
के अनुसार व्यक्ति का वेतन निर्धारित करते हुए कर का भी ध्यान रख लिया 
जाए तो यह एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेने का झंझट न रहे । नौकरी-पेशा 
व्यक्ति पर कर-निर्धारण का प्रयोजन यह है कि उस पर अन्य स्रोतों से प्राप्त 
आय पर भी कर लगाया. जा सके । हमारी सम्मति में अन्य स्रोतों पर ही अंकुश 
लगाना चाहिए | इसी प्रसंग में यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि देश की वतं- 
सान स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त समय' के द्वारा प्राप्त आय पर अधिकाधिक 
रोक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए । जो देश वेकारी के भयंकर रोग से पीड़ित 


हों उसी देश में यदि कुछ लोग तो अपनी नौकरी करते हुए भी "अतिरिक्त काये 


करते रहें, और कुछ को कोई काम ही न मिले--इसं व्यवस्था को सुधारना 
चाहिए। 

वर्तमान युग में कर-निर्धारण विषय अत्यन्त जटिल है । सम्पत्ति-कर, मकान- 
कर, उत्पादन-कर, विक्रय-कर आदि अनेक कर हैं | इन्हें सरल वनाना चाहिए, 
ताकि साधारण जनता इन्हें समझ सके । हमें दयानन्द के इस नीति-वाक्य को क्रि 
करों का उद्देश्य प्रजा-सुख है' सदा ध्यान में रखना चाहिए । करों का परिणाम 


.जनता के जीवन को दूभर वनाना न हो । इनसे मूल्य-वृद्धि न बढ़े । केन्द्र, प्रान्त 


और स्थानीय करों में अधिकाधिक ताल-मेल हो। 'इन करों को इस प्रकार 


लगाया जाए कि उनसे विषमता दूर हो और आथिक विकास एवं योजना के 
लक्ष्य में मदद मिलें | विक्रय-कर लगाते हुए इस वात का विशेष ध्यान रखें कि 


` इनसे आवश्यक वस्तुएँ सवसाधारण के लिए सुलभ रहें। * ३५ 


अर्थ-सग्रह (वृद्धि एवं व्यय) के चार पुरुषाथं 
महषि दयानन्द ने अर्थसंग्रह, “वृद्धि व व्यय के लिए. निम्नलिखित चार : 
पुरषार्थो का उल्लेखः किया हे--(क) अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा (ख). नित्य 


देखने से प्राप्त की रक्षा (ग) रक्षित की वद्धि और (घ) प्रवृद्ध धन का व्यय | 
_—_—_——— अमन 


X 


१. (क) अलब्धचेव लिप्सेत लब्धं रक्षत्मयत्नत: । . 
रक्षितं वर्धयेच्चेव वृद्ध पत्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ 
स दात लब्धं 'रक्षेदवेक्षया 1. : 
चढ़ येद्‌ वृद्धया वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ RTO ७1९९, १०१ 
(ao To, Jo १५४) 


(ग). देखिए, ऋषि वग्नानन्‍्द के न © 302 | 
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इनकी व्याख्या महर्षि दयांनन्द के अनुसार इस प्रकार की जा सकती है-+- 


(क) अप्राप्त (धन) की प्राप्ति को इच्छा 


राष्ट्र के कुछ लोग कर की चोरी करने में सिद्धहस्त होते हैं। आज हमारे 
देश में तो करों की चोरी एक भयंकर रोग की तरह अर्थव्यवस्था को खा रही 
है। आयकर अधिकारियों को ये लोग घूस आदि देकर इस चोरी में उन्हें भी 
भागी बनाते हैं। हमारी कुल राष्ट्रीय आय (जो कि १९७२-७३ में ३८५-७३ % 
करोड़ रुपए थी) का केवल ६ प्रतिशत धन ही राज्य को मिल पाता है । १९७४- 
७५ में यह कुल ४०८ करोड़ रुपए है, १६८२-८३ में यह ४५९३ करोड़ था'। 
. देश की त्रिशालता को देखते हुए यह बहुत कम है। इस कमी का कारण कर 
की चोरी है 1 . क >”. 
महर्षि दयानन्द ने इस समस्या पर विजय प्राप्त करने के दो उपाय निर्दिष्ट | 
किये है--१. ईमानदार आयकर अधिकारी और २. कठोर दण्ड। आयकर की 
चोरी रोकने के लिए आवश्यक है कि आयकर अधिकारी अत्यन्त ईमानदार 
Si । महर्षि दयानन्द का कथन है कि वाषिक कर आप्त पुरुषों द्वारा प्राप्त करे। 
सांवत्सरिकमाप्तरच ।' पर आज के इस वातावरण में कौन व्यक्ति आप्त अथवा 
प्रामाणिक है, यह कहना अत्यन्त कठिन है। नियुक्ति में व्यक्ति के चरित्र आंदि 
की कोई जानकारी नहीं की जाती, . और वतमान परिस्थितियों में न की-जा ' 
` सकती है ॥ = ue 
महषि दयानन्द ने दूसरा उपाय दण्ड द्वारा अप्राप्त कर को प्राप्त करने का 
उपाय बताया है ।.पर जब लेने वाला और देने वाला दोनों बेईमान हों तो दण्ड- 
व्यवस्था एक उपहास बनकर रह जाती. है। यह बात नहीं कि वतमान काल में कर 
वसूल करने के लिए दण्ड-व्यवस्था का अभाव है, पर फिर भी वह अयोग्य अधि- 
` कारियों के कारण सफल नहीं हो पा रही। फिर करदाता भी राष्ट्रीय कर्तव्य... 
नहीं समझ पा रहा। वह जैसे-तैंसे “कर! न देने के नये-नये तरीके सोचता है । वह - 
` एक अत्यन्त गम्भीर अपराध है । इसका उपचार दण्डव्यवस्था के अतिरिक्त ओर 
: क्‍या हो सकता है? उसे ही कठीरता से लागू कंरने का प्रयत्न करना चाहिए | 
(ख) नित्य देखने से प्राप्त (घन) की रक्षा | iS 


. प्राप्त घन किस प्रकार से व्यय हो रहा है, उसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं 
' - हो रहा? आदि बातों पर अर्थमन्त्री को प्रतिदिन. घ्यात देना चाहिए । घन oe 
व्यय बजट के अनुकूल ठीक हो रहा है या नहीं ? उसका कहाँ-कहाँ अपव्यय हो Pe 

र "Á RN 3 ; eR ५० 


१. देखिए, सत्माथंप्रकाद, Jo १५१ । z 
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रहा है? इन सब बातों पर सदा ध्यान रखना चाहिए । 


(ग) रक्षित की वृद्धि Fo 

रक्षित धन को बढ़ाने का प्रयत्न करना भी राज्य का कत्तव्य है। धन दो 
प्रकार से बढ़ सकता है--(क) व्याज से (ख) व्यापार से । महषि दयानन्द धन 
को व्याज से ही बढ़ाने का परामर्श देते हैं। दूसरे राष्ट्रों तथा देश के व्यापारियों- 
# किसानों आदि को ऋण देकर उसका व्याज लिया जा सकता हैं । उन्होंने व्यापार . 
से धन को बढ़ाने का परामशं नहीं दिया । यदि राज्य भी व्यापार करने लग जाए 
तो वह भी निजी व्यापारियों से प्रतिइन्दिता में. आ जायेगी । 


(घ) प्रवृद्ध धन का व्यय 


महृषि दयानन्द ने चार पुरुषार्थो में प्रवृद्ध ' धन के व्यय पर भी विचार 
किया है । राज्य के पासं दो प्रकारं के धन हैं--(क) करों से प्राप्त धन (ख) 
व्याजादि से बढ़ा धन । करों से प्राप्त धन को बजट के अनुसार व्यय करना 
चाहिए, किन्तु जो धन व्याज आदि से बढ़ा है, उससे वेद-प्रचार रूप अक्षय कोश 
की स्थापना करनी चाहिए | इन दोनों प्रकार के धनों के व्यय का अध्ययन हम 


आगे कर रहे हैं। 
© 


राज्य का आयव्ययक (बजट) 
राज्य की आय (कर द्वारां तथा व्याजादि द्वारा प्राप्त) का व्यय किस 


प्रकार किया जाए, यह इस वात पर निर्भर करता है कि राज्य किस बात को | 

कितनी प्राथमिकता देता है । महषि दयानन्द द्वारा आय के व्यय का विवरण 
इस प्रकार है-- 

“सब राज्य की आंय में से दशांश धर्म-आदि के लिए नियत रखे । उस 

से वेद विद्या, धर्म, सुशिक्षा की वृद्धि के लिए अध्यापक और उपदेशक 


A करे । आपत्काल में राज्य और अनाथों की रक्षा भी उसी धन 
करें।* : 


"राज्य के आय के नवांशो में से दो भाग स्थिर कोश, दो अंश राजकुल ` 
तीन अंश सेना विभाग, एक अंश स्थान विशेष और एक अंश शिल्प- 
विद्या की उन्नति में लगावे | 

इस विवरण की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है-- 

(१) संहषि दयानन्द ने राज्य की १० प्रतिशत आय शिक्षा-व्यवस्था के लिए 


-२ स दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, Yo ३७३, ३७४ (३६,४० 
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तथा वैदिक ad की उन्तति के लिए निर्धारित की है । उसमें से कुछ राशि 
आपत्काल में अनाथों आदि के लिए भी व्यय करने के लिए कहा है । १० प्रतिः 
शत आय का उपयोग उन्होंने शिल्प-विद्या (भौतिक विज्ञान) की उन्नति के लिए 
निर्धारित किया हैं | इस प्रकार लगभग २० -प्रतिशत धन शिक्षा पर व्यय करने 
के लिए कहा है । महषि दयानन्द की कल्पना के भारत में प्रचलित शिक्षा-प्रणाली 
में शिक्षा-व्यवस्था गुरुकुलो में होती है, जहाँ के ब्रह्मचारी (विद्यार्थी) शिक्षा 
सामाजिक सहायता तथा स्वयं उत्पादन द्वारा अपना खर्चे चलाते हैं । उस शिक्षा- | 
प्रणाली में त्याग, तपस्या और सादगी पर वल है । जिस कारण व्यय की बहुत कम 
संभावना होती है । फिर भी २० प्रतिशत धन को शिक्षा पर व्यय करना इस 
बात को स्पष्ट. कर देता है कि वे इसे कितना महत्त्वपूर्ण स्यान देते हैं । ` 
आजकल हमारे देश में प्रथम योजना में जहां ८ प्रतिशत धन शिक्षा ब्यवस्था 
के लिए रखा था वहाँ अत्र अन्तिम योजना में वह कुल रे प्रतिशत रह गया है। 
इससे स्पष्ट है कि शिक्षा प्रणाली को अत्यन्त उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा 
है। ale दयानन्द के अनुसार प्रत्येक बालक की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए 
हमारी वर्तमान सरकार भी सिद्धान्त रूप में इस बात से सहमत है । पर वह 
अभी तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकी । जब तक कुल बजट का 
(जो १९७४-७५ में हमारे देश में ५४०८ करोड़ रुपए था) ३ प्रतिशत के स्थान 
पर २० प्रतिशत धन-शिक्षा पर व्यय नहीं होगा, तब तक देश की शैक्षणिक 
समस्पाएँ अधर में लटकती रहेंगी ।. 'अनिवार्यं शिक्षा” चल नहीं पाएगी । अभी 
तक हमारे देश में उच्च शिक्षा, अनुसंधान विशेषतः वैज्ञानिक अनुसंधान, एवं 
` शिल्प आदि विद्याओं की उन्नति की आदर्शं व्यवस्था नहीं है । २० प्रतिशत न 
` सही कभ-से-कम १० प्रतिशत बजट तो शिक्षा पर व्यय होना ही चाहिए । 
'शिक्षा-व्यवस्था. पर हमने अन्यत्र विस्तार से विचार किया है। यहाँ . 
शिक्षा पर होते वाले व्यय. को ध्यान में रखते हुए तिम्तलिखित बातों पर 
विशेश ध्यान देना चाहिए--(क) यदि हम एकदम देश के हर बच्चे की... 
___ अनिवाये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था न भी कर सकें तो भी देश की पिछड़ी 
. जातियों के बच्चों के लिए हमें घर से दूर शुद्ध वाताबरण में उनकी शिक्षा को 
व्यवस्था करनी होगी । (ख) शिक्षा-प्रणाजीं में ऐसी व्यवस्था «हो कि बच्चा 
केत्रल कितावी शिक्षा ही प्राप्त न करे, वरन्‌ वह उत्पादन में भाग ले, सैनिक | 
शिक्षा प्राप्त करे । सामाजिक कार्यों को क्रियात्मक रूप से करे। (ग) शिक्षा, 
` अगाली में अध्यापकों पर जो व्यय हो रहा है, उतत कम करना चाहिए । बच्चों | 
की शिक्षा सेवा-निवृत्त व्यक्तियों से कराई जाए (उन्हें ५५ वर्ष: में सेवा-निवृत्त 
किया जाए)। आज हमारे देश में सेवा-निवृत्त व्यक्ति भी वेकारी-सी अ 
करते हैं। उन्हें. केवल उदर-पृति के लिए धन देकर काये दिया: जाप) 
ब s 
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हमारे देश में जितने मन्दिर हैं (आर्यसमाज, जैन, सनातन, वौद्ध, गुरुद्वारा, 
गिरजाघर, मस्जिद)--उनका उपयोग बच्चों की शिक्षा के लिए हो, प्रत्येक मन्दिर 
मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर उन बच्चों की शिक्षा का व्यय वहन करे। 
पूजा के समय को छोड़ कर ये भवन वेकार पड़े रहते है । अन्य भी कुछ सामा- 
जिक संस्थाओं को शिक्षा का कार्यं देना होगा । * 

(२) महषि दयानन्द ने २० प्रतिशत धन स्थिर कोश के लिए निर्धारित 
किया है । यह कोश ऐसा हो जो सदा स्थिर रहे । दुधार गौ की तरह इसका 
ब्याज देशोपयोगी कार्यों में व्यय होता रहे । इस स्थिर कोश के व्याज से बढ़े 
घन से महषि दयानन्द ने वेद-विद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेद मार्गोपदेशक 
तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगाने का परामशे दिया है।' 'वेद प्रचार 
से अभिप्राय है- देश में नैतिक, आध्यात्मिक एवं कत्तंव्याकत्तंव्य विषयक शिक्षा 
का विस्तार । इस प्रकार शिक्षा एवं नैतिकता के प्रसार के साथ-साथ आपत्काल 
में निर्धन लोगों पर ही इस धन को व्यय करना चहिए। महषि दयानन्द 
देशोन्नति के लिए शिक्षा के प्रसार.और निर्धनता के नाश को ही आवश्यक 
` समझते थे 1 | 


कुल बजट का २० प्रतिशत धन महर्षि दयानन्द ने राज कार्य के लिए 
निर्धारित किया है । सारी सरकारी मशीनरी इसी धन के आधार पर चलती 
है । आज हमारे देश का अधिकांश धन इसी. सरकारी मशीनरी पर व्यय हो 
रहा है सरकारी व्यय, १६५१ की तुलना में आज़ १९७२ में १६०० प्रतिशत 
बढ़ चुका हैं। और यह व्यय निरन्तर . बढ़ता. ही जा रहा है। सरकारी व्यय 
मुख्यतः दो कारणों.से बढ़ रहे हैं--(१) अपव्यय (२) विलासिता । इन दोनों ही 
कारणों पर रोक लगानी अपेक्षित हुं । ,महषि दयानन्द ने धन के अपव्यय की 
तथा उसके अधामिक कार्यों में व्यय करने की घोर निन्दा की है, और इसे एक 
` धर्म-दूषण नाम देकर ८ कोधज व्यसनों में एक माना है । अतः अपव्यय से वच- 
कर धन को जनता के हित में लगाना चाहिए । 


(४) दयानन्द ने कुल आय का ३० प्रतिशत अंश रक्षा-व्यवस्था के लिए 
रखा है । आजकल हमारी सरकार १६८० करोड़ रुपये सुरक्षा पर व्यय कर रही 


है, जो कि बजट का लगभग ३१ प्रतिशत है । ' देश की सुरक्षा के लिए मेरे 
विचार में यह राशि और भी बढ़ायी जा सकती है 1 


(8) दयानन्द ने कुल आय का १० प्रतिशत धन स्थान-विशेष के लिए 


>> ss 


१. (क) देखिए, सत्यर्थप्रकाश, qo १५२। Be ae 
AS) वेलिए, ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, पु० २७३ (३४वाँ नियम) ` 
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निर्धारित किया है । स्थांन-विशेष से अभिप्राय कुछ संस्थाओं को अनुदान तथा 
भवन निर्माणादि से हो सकता है। यातायात के साधन, डाक, व्यापार और कृषि 
की उन्नति आदि शेष सभी व्यय इसमें समाविष्ट किए जाने चाहिएँ । वर्तमान 
युग में अन्य भी अनेक प्रकार के विभाग हैं । उन सव का व्यय इसमें से निकालना 
चाहिए और यदि कम हो तो स्थिर कोश के व्याज से इसका कार्य चलाएँ । 
oe के लिए निर्धारित धन हम राज्यों को भी अनुदान रूप में दे सकते 

l - Hels 
/_ 'महधि दयानन्द द्वारा निर्धारित वजट को देखने से स्पष्ट है कि बजट का 
अधिकांश धन शिक्षा, निधेन वग. तथा सुरक्षा-व्यवस्था पर व्यय होना चाहिए । 
राष्ट्र के लिए यही प्राथमिकताएँ होनी अभीष्ट हैं U ; 
पारिदारिक बजट 

. सहषि दयनन्द ने पारिवारिक बजट के सम्बन्ध में भी एक-आध निर्देश - 
दिए हैं । उनका कथन है-- अपने व' अपने कुटुम्ब का नित्य नैमित्तिक व्यय भीं 
नियमपूर्वक करें ।' इसका अर्थ यही है कि परिवार को भी अपना देनिक और 
मासिक वजट बना कर चलना चाहिए । जितनी चादर हो, उतने ही पेर वह 
फैलावे । आय से अधिक व्यय मनुष्य को विपत्ति में ला खड़ा कर देता है। आज 
पारिवारों की दुदेशा का एक बड़ा कारण इसी पारिवारिक बजट न बनाने की 
नासमझी है nels दयानन्द ने इस पारिवारिक बजट का विशेषण नैमित्तिक 
दिया है । जिसका अभिप्राय'है कि प्रत्येक व्यय सकारण हो। फ़िंजूल-खर्ची को 
अपने वजट में कोई स्थान न दे। पारिवारिक आथिक कठिनाई का एक बड़ा 
कारण फ़िजूलंखर्ची है। अतः पारिवारिक बजट बनाने का प्रशिक्षण अनिवाय है। 
इस पारिवारिक वजट से मध्यम वर्ग के परिवारों का व्यय संतुलित हो सकता 
है l - त > . 

` परिवारिक बजट के सम्बन्ध में दयानन्द का दूसका वाक्य “है--सर्वेदा 
सन्तानों की शिक्षा में धन का व्यय करे, किन्तु विवाह, मृत्यु आदि में न करे H 
अर्थात्‌ धन का व्यय. (१) अपने. पुत्र ओर. पुत्री की शिक्षो में करे (२) उके | 
विवाह में न करे. और न (२) घर में किसी वृद्ध की मृत्यु आदि पर करे । विवांह 
में दहेज या वरी, प्रकाश और ध्वनि के झूठे प्रदर्शनों, भोजनादि मिथ्याडम्बरों 
में न पोसे । यह राजाज्ञा होती चाहिए कि विवाहादि में प्रकाश, नृत्य, भोज 
आदि नहीं होंगे.। दहेज को संभवतः हम कानूनों से न रोक पाएँ इसके लिए 


१-२. देखिए, र इए. ऋ दानत के पत्र और विज्ञापन, Jo ३७२, ३७३ ॥ (३३ | 
२१वाँ नियम) ` व i PE 
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सामाजिके क्रात्ति कां प्रयत्न करना होगा । इसी प्रकार मृत्यु पर भी हमारे देश 
में अनावश्यक रूप से बहुत व्यय करने की रूढ़ि हैं। इस पर रोक लगानी 
होंगी । ब्राह्मणों, व कन्यांओ को दान देना बन्द करना होगा । यदि देने का सामथ्ये 
हैं तो किसी शिक्षा-संस्था को दान देने की परम्परा डालनी होगी । 

& 
सेवा-निवृत्त एवं दण्डित कर्मचारी 

उदयपुर के महाराजा को लिखे विशेष नियमों में महषि दयानन्द ने 'सेवा- 
निवृत्त कमंचारी' के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की हुँ--'जी प्रीतिपूर्वक धर्मात्मा 
से ३० वर्ष तक राज-कार्यं करे उनको आधीं नोकरी जब तंक वे जीवें देवे । 
संग्रामादि में जिसकी मृत्यु हुई हो उसकी स्त्री, पुत्रों को भी उसी प्रकार देवे । 
यावत्‌ उनके पुत्र समर्थ न हों। जब समर्थ हों तव उनके पुत्रों को यथायोग्यं 
अधिकार देवे । परन्तु उसकी स्त्री को योगक्षेमांथे यथोचित जब तक वह जिए 
'सदा दिया करे | यदि वह पाँच रुपये मासिक पाता हो तो पुरा देवे। पुत्रों के 
समर्थे ge पर स्त्री को आधा देवें ।' दंयानन्दै के यें विचार अत्यन्त व्यावहारिक 

हैं । इसमें निम्नलिखित बातों पर बल दिया'है-- 

(क) सेवा-काल ३० वर्षों का हो, इंससे अधिक नहीं । 

(ख) सेवा-निवृत्त होने पर आधा वेतन 'पेन्शत' रूप में मिले; ताकि उस 
का जीवन-यापन हो सके । उसका उपयोग शिक्षा आदि क्षेत्रों में किया जाए। 

(ग) ३० वर्ष पूर्ण करने से पूर्व ही संग्रामादि (आदि से स्पष्ट हैं कि संग्रामे ` | 
के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी) में मृत्यु हो जाए तो भी उंनकी पत्मी; पुत्रादि 
को तब तक सहायता दी जाए जव तक वे समर्थ न हो जाएं। 

(घ) पुत्रों के समर्थ होने पर उन्हें उनकी योग्यतां के अनुसारे कार्ये दिया 
जाए । इस प्रकार महषि दयानन्द ने पिता की मृत्यु पर उत्पन्न. अभाव को समाप्तं 
करने का प्रयत्न किया है। 

(ङ) पुत्रों के समर्थे होने पर भी उंनकी पत्नी को कम से कम ५०%, मिलता 
रहे जब तक वह जीवित है। अथवा यदि उसे उसकी योग्यता की कोई नौकरी ` 
भी दी जा सकती हैः। ` 

(च) यदि वह पाँच रुपए (जो कि ऑज कम से कम ५०० ० होंगे) पाता 


होतो पुरा दिया जाए । इस प्रकार विधवा स्त्री को जीवन-निर्वाह की प्रत्येके ` 


fe . समस्या से मुक्तं कर दिया गया है । मंहषि दयानत्द के ये विचार आंज-भी सेवा- 
) ___ निवृत्त व्यक्ति के लिए.बनाएं नियमों के लिये उपयोगी हैं । 


पिक ini ति पे (और विज्ञापन, 'पु० ३७२ t 
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Hale दयानन्द की इसी प्रसंग की एक अन्य उदार स्थ्रापना भी उल्लेख- 
नीय है । वे एकं ओर अपने अपराधी कर्मचारी को दण्डित करना चाहते हैं,' 
तो दूसरी ओर उसे क्रिसी भरण-पोषण कौ कठिनाई में नहीं रखना चाहते | 
अपराध के कारण सेवा-कार्य से मुक्त कर देने पर भी उनकी व्यवस्था है कि-- _ 
“जितने से (पूरा वेतन नहीं) उन राजपुंरुषों का योगक्षेम भंली-भाँति हो, ओर वे . 
भली-भाँति घनाढच भी हों, उतना धन वा भूमि राजा की ओर से मासिक व 
वाषिक अथवा एक बार मिला करे। और जो वृद्ध हो उनको भी आधा मिला 
करे । परन्तु यह ध्यान में रके कि जब तक वे जियें तव तक वह जीविका बनी ' 
रहे, पश्चात्‌ नहीं । परन्तु इनके सन्तानों का सत्कार व नोकरी उनके के गुण के 
अनुसार अवश्य देवे और जिंसके वालक जब तक समर्थ हों और उनकी स्त्री 
जीती हो तो उन सवके निर्वाहार्थ राज की ओर से यथायोग्य धन मिला करे। 
परन्तु जो उसकी स्त्री व लड़के कुकर्मी हो जाएँ तो कुछ भी न मिले, ऐसी नीति 
राज्य वना कर रखे | 
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दास अथवा पुरस्कार में दिये धन की शत 


महि दयानन्द की यह निश्चित मान्यता थी कि यदि कर्मचारी कार्य SATA | 
दारी से और अच्छा करे तो उसे परितोषिक मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त 
धर्मार्थ अथवा शिक्षा के प्रचारार्थ भी धन, भूमि आदि किसी संस्था को या 
व्यक्ति को दान रूप में देनी चाहिए । पर दानः अथवा सहायता रूप में प्राप्त . 
धन के दुरुपयोग होने की भी संभावना रहती है | अतः इस अम्बन्ध में दयानन्द 
की निम्नलिखित स्थापनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं-- ` , 
__जिस किसी के मासिक धन वा भूमि धर्मार्थ अथवा गुणानुसार कुछ भी . - 
देवे वह यावत्‌ माननीय जीवे व अन्यथा न वर्ते तावत्‌ वह दान रहे, 
पश्चात्‌ नहीं | 
--यदि पूर्व जन ने इसके विपरीताशय लेखपूर्वक किया हो और उसके 
कुलोत्पन्न वैसा न वतेते हों तो भी वह दिया न दिया हो जाये । क्योंकि 
ag जिस. समय दिया जाता है, वह उत्तम काम के लिए होता है । 
परन्तु धर्मार्थादि के लिए जो दिया हो उसके भोवता अन्याय से बतंते 
हों, तो भी उस अंश को राजांश Ha मिलावे, किन्तु कुकर्मी से छडा, 
योग्य धर्मात्मा को उसका अधिकारी करे। यदि ag भी प्रमादी हो तो 
पूर्वोक्त प्रकार उससे भी ले के अन्य योग्य को, यदि उसी के कुल में z 
m . y . < 
१. देखिए, भेरी पुस्तक “राज्यव्यवस्था 
२. देखिए, सत्याथंप्रकाद To १५६। 
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योग्य न हो तो दे।' | 
-ण्यदि उनके सन्तान पितरों से. अधिक योग्य हों तो उको अयोग्य के अंश 
में से अधिकाँश देवे और प्रतिष्ठा करे ।* | 
स्पष्ट है कि महुषि दयानन्द पारितोषिक से. कर्मचारी का उत्साह और दान 
(अनुदान) से सामाजिक एवं शेक्षणिक कार्य कराने के पक्ष में थे । पर उसका वे 
सदुपयोग चाहते थे । दुरुपयोग की संभावना देखकर भी उस सहायता आदि को 
समाप्त न कर उस कार्य. को किसी अन्य व्यक्ति से पुरा करवाना चाहते थे.। 
| ® 
शिल्प-कृषि : गौ एवं पशुपालन 
महषि दयानन्द अपने देश में शिल्प-विद्या की उन्नति के लिए अत्यन्त प्रयत्न 
शील थे । अपने 'शिक्षा-व्यवस्था' ग्रन्थ में हमने उनके इस प्रयत्न पर विस्तार से 
विचार किया है | इससे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वे देश 
में उद्योगों को स्थापना करने के पक्ष में थे।: आधुनिक यन्त्रों की सहायता से वे 
वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते. थे राष्ट्र की समृद्धि अधिक उत्पादन पर ही 
निर्भर है, यह भली प्रकार जानते थे । वे विदेशी वस्त्रो एवं अन्य वस्तुओं को 
. नापसन्द करते थे, और स्वतन्त्रता की सर्वप्रथम प्रेरणा उन्होंने' ही दी थी । उन्होंने 
देश को स्वावलम्बी अंथवा आत्मनिर्भर वनने की भी प्रेरणा दी थी ।* 
भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं गो-पालन का विशेष महत्त्व है । अपने 
परिश्रम से सम्पूर्ण राष्ट्र का भरण-पोषण करने वाला किसान & अतः थे उसे 
"राजाओं के राजा' कहते थे ।* राजा के विना देश नहीं चल सकता है, पर किसान ' 
के विना राष्ट्र का चलता असम्भव है। दयानन्द ने अपने ग्रन्थ 'गोकरुणानिधि' ` 
_ में गोहत्या का विरोध केवल धमं और अहिसा के आधार पर नहीं किया था, 
वरन्‌ इसका आथिक आधार भी स्पष्ट किया था ।* यहाँ हम 'गो के महत्त्व पर 
उनके विचार यथावत्‌ उद्धृत करते हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि वे देश में गौ 
भोर तज्जन्य दुग्ध, घृत आदि पदार्थों के उत्पादन तथा कृषि के लिए कितने . 
‘ इच्छुक थे I . ; क्ट पं 
_ उन्होने लिखा कि पक्षपात छोड़कर देखिए गाय आदि पशु और कृषि आदि 
कर्मा से सब संसार को असंख्य सुख होते हैं वा नहीं ? जैसे दो और दो चार, 
SSS स्ट + Ni 
` १-२. देखिए, ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, Fo ३७३ । 


= 


६ लिए सत्यका, go, १६६। ; 
_ *. देखिए, aaa लघु-ग्रंथ-संग्रह, Jo ४०१। ` 
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वैसे ही सत्य विद्या से जो जो विषय जाने जाते हैं, वे अन्यथा कभी नहीं हो 
‘aad | 
` जो एक गाय न्यून से न्यून दो सेर दूध देती हो. और दुसरी वीस सेर तो 
प्रत्येक गाय के ग्यारह सेर दूध होने में शंका नहीं । इस हिसाब से एक मास में 
रावा आठ मन दूध होता है। गाय. कम से कम ६ महीने और दूसरी अधिक से 
अधिक १८ महीने तक दुध देती हैं, तो दोनों का मध्य भाग प्रत्येक गाय के दूध 
देने में बारह महीने होते है | इस हिसाव से वारह महीनों का दूध निन्यानवे मन 
होता है । इतने दूध को ओटा कर प्रंति सेर में wets चावल और डेढ़ छटाँक ` 
चीनी डालकर खीर बना खावें तो प्रत्येक पुरुष के लिए दो सेर दूध की खीर से. 
कोई अधिक खा गया और कोई न्यून । हिसाव से एक-एक प्रसूता गाय के दृध 
` से १९८० मनुष्य एक वार तृप्त होते हें । गाय न्यून से न्यून ८ और अधिकं से 
अधिक १८ वार ब्याहती है। इसका मध्य भाग तेरह वार आया तो २५,७४० 
मनुष्य. एक ग़ाय के जन्म भर के दृध मात्र से एक वार तृप्त हो सकते हें । | 
` इस गाय के एक पीढ़ी में ६ बछियाँ और सात बछडे हुए, इवमें से एक को 
मृत्थु रोगादि से होनी सम्भव है तो भी वारह रहे । उन ६ बछियों के दुध मात्र 
से उक्त प्रकार के १,५४.४४० मनुष्यों का पालन हो सकता है I 
अव रहे ६ बैल, उनमें एक जोड़ी से दोनों साल में २०० मन अन्न उत्पन्न 
हो.राकता Fl इस प्रकार तीन जोड़ी ६० सौ मन अन्न उत्पन्न कर सकती हैं 
और उनके कार्य का मध्य भाग आठ वर्ष है । इस हिसाब से ४८०० मन अन्न 
उत्पन्न करने की शक्ति एक जन्म में तीन जोड़ी की है । ४८०० मन इतने अन्न 
से प्रत्येक मनुष्य का तीन पाव अन्न भोजन में गिनें तो २,५६,००० मनुष्यों का 
एक वार भोजन होता है । दुध और अन्व को मिलाकर देखने से निश्चय है कि 
४,१०,४४० मनुष्यों का पालन एक बार के भोजन से होता है। | 
अब ६ गाय की पीढ़ी दर पीढियों का हिसाब लगाकर देखा जावे तो 
असंख्य मनुष्यों का पालन हो सकता है और इंसके माँस से अनुमान है कि केवल 
अस्सी मांसाहारी मनुष्य एक बार तृप्त हो सकते हैं। देखो, तुच्छ लाभ के लिए 
लाखों प्राणियों को मार असंख्य मनुष्यों की हानि करना महापाप क्यों नहीं है ? 
अव एक बकरी कम से कम एक और अधिक से अधिक पाँच सेर दूध देती 
है । इसका मध्यभाग प्रत्येक बकरी से तीन सेर दुध होता है । और त्यून से न्यून 
तीन महीने और अधिक से अधिक पाँच सहीने तक दूध देती है तो प्रत्येक बकरी . 
के दूध देने में मध्य भाग चार महीने हुए । वह एक मास में सवा दो मन ओर. जर 
चार मास में नो मन होता है । पूर्वोक्त प्रकारानुसार इस दूध से एक सौअस्सी | 
मनुष्यं की तृप्ति होती है। और बकरी एक वर्ष में दो बार व्याहती है। इस 
हिसाब से एक वर्ष में एक बकरी के दूध के एक बार भोजन से ३६० मर 
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की तृप्ति होती है। कोई वकरी न्यून से न्यून चार वर्ष और कोई अधिक से 
अधिक ८ वर्ष तक ब्याहती है। इसका मध्यभाग ६ वर्ष हुआ तो जन्म भर 
के दूध से ३१६० मनुष्यों का एक बार के भोजन से पालन होता है । 

अव उसके वच्चा, बच्ची मध्य भाग से २४ हुए । क्योंकि कोई न्यून से न्यून 
और अधिक से अधिक तीन बच्चों से व्याहती है । उनमें से दो की अल्प मृत्यु 
समझो । रहे वाईस । उनमें से १२ वकरियों के दूध से २५,६२० मनुष्यों का एक 
दिन पालन होता हैं । उसकी पीढी दर पीढ़ी के हिसाव लगाने से असंख्य मनुष्यों 
का पालन हो सकता है ओर बकरे भी वोझ उठाने आदि प्रयोजनों में आते हैं, 
और वकरा-बकरी और भेड़-भेड़ी के ऊन के वस्त्रों से मनुष्यों को बड़े-बड़े सुख- 
लाभ होते हैं। यद्यपि भेड़ी का दूध वकरी के दूध से कम होता हैं तथापि बकरी 
के दूध से उसके दूध में बल और घृत अधिक होता है । इसी प्रकार अन्य ga 
देने वाले पशुओं के दूध से भी अनेक प्रकार के सुख-लाभ होते हैं । ; 

जैसे भैस-भेसा, ऊँट-अंटनी से लाभ होते हैं वैसे ही घोड़े-घोड़ी और हाथी 
आदि से अधिक कार्य सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार सुअर, कुत्ता, मुर्गा-मुर्णी और 
मोर आदि पक्षियों से भी अनेक उपकार होते हैं। जो पुरुष हरिण और सिंह 
आदि पशु ओर मोर अदि पक्षियों से भी उपकार लेना चाहें तो ले सकते हैं, 

' परन्तु सवका पालन उत्तरोत्तर समयानुकूल होदेगा । 

दो ही प्रकार से मनुष्य आदि की प्राणरक्षा, जीवन, सुख, विद्या, बल और 
पुरुषार्थं आदि की वृद्धि होती है--एक अन्नपान (रोटी) दूसरा आच्छादनं (कपड़ा) 
इनमें से प्रथम के विना मनुष्यादि का सर्वथा प्रलय . और दूसरे के बिना अनेक 
प्रकार को पीड़ा होती है। ; 


पशुओं की रक्षा में अन्न भी सहंगा नहीं होता, क्योंकि दूध अ.दि के अधिक 


होने से दरिद्रों को भी खान-पान में मिलने पर न्यून ही अन्न खाया.जाता है। और . 


eek के कम खाने से मल भी क्रम “होता है। मल के न्यून होने से gie भी 
। _ स्यून होता है । दुर्गन्ध के स्वल्प होने से वायु और वृष्टि-जल की शुद्धि, भी. विशेष 
। होती है । उससे रोगों की न्यूनता होने से सबका सुख बढ़ता है। 


इनसे यह ठीक है कि गौ आदि प्रणुओं के नाश होने से राजा और प्रजा. 


का भीनाश हो जाता है । क्योंकि जब पशु न्यून होते हैं, तबःदूध आदि पदार्थ 
j . ओर खेती आदि कार्यों की भी घटती. 'होती है । देखो, इसी से जितने: मूल्य से 


ह ` थे-उतना दुध घी और बैल आदि पशु,इस समय दस्‌ गुणे मुल्य से भी नहीं मिल 
___ सकते । क्योंकि सात सौ वर्ष के पीछे इस देश में गवादि पशुओं को मारने वालें 
i oe te शु ESR 


Kanya Maha. Vidyalaya Collection.. ` 


“जितना दूध और घी आदि पदार्थ तथा बैल आदि पशु ७०० वर्ष के पुवे मिलते. 


शी मनुष्य आ बसे हैं । वे उन सर्वोपकारी पशुओं में हाइ मांस 
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तक भी नहीं छोड़ते तो "नष्टे मूले नेव पत्र न पुष्पम्‌, जव कारण का नाश कर 
` दे तो कार्य नष्ट क्यों न हो जाये? . 

महषि दयानन्द ने जिस प्रकार से हिसाब लगाया है उसकी प्रामाणिकता की 

परीक्षा तो कोई पशु-विशेषज्ञ ही कर सकता है। पर यह बहुत स्पष्ट है कि महषि 
दय।नन्द गौ तथा अन्य पशुओं की रक्षा से दूध, घी.आदि तथा कृषि आदि की seater 
करके देश में अन्न का अधिकाधिक उत्पादन चाहते थे। अधिक उत्पादन से ही देश 
के स्वास्थ्य में सुधार तथा महंगाई का नाश सम्भव है । जो लोग ट्रेक्टर के युग में 
वैल को अनुपयोगी मानते हों, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि जब तक हमारे 
देश कीं एक इंच भूमि भी ऊसर रहेगी, तव तक बैल की आवश्यकता रहेगी । 
अतः कृषि के अधुनातम साधनों के साथ पुरातन साधनों की आज भी आवश्यकता 
है । सिचाई की छोटी योजनाएँ, वाढ़-नियन्त्रण, उत्तम खाद, वीज, कीट-नाशक 
दवाएं तथा उनके उत्पादन का उचित मुल्य--ये सभी कृषि की उन्नति के लिए : 
आवश्यक हैं । परन्तु साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि एक तो निर्धन 
किसान ट्रेक्टर तथा नये खादों से लाभ उठाने में समर्थ नहीं है । दुसरे थोड़ी 
भूमि बलों से जोती जा सकती है, न कि ट्रैक्टर से, और तीसरे, नये खादों के 
साथ गोवर्‌ आदि से वने खाद की भी सदा आवश्यकता रहती हे । अतः पशु- 
पालन अति मंहत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त गौ और पशु-रक्षा के आन्दोलन से 
हमें देश में दुध, घी आदि की कमी को समाप्त करना हूँ। _ > 


बेकारी को समस्या : असीमित उपभोग पर प्रतिवत्ध 


देश में बेकारी का भयंकर विष सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को नष्ट कर रहा है 1 
महषि दयानन्द के दृष्टिकोण से इस समंस्या पर विचार,करें, तो (क) दूषित | 
शिक्षा-प्रणाली और (ख) असीमित उपभोग, इसके कारण हैं। अत: हम यहाँ _ 
इन दोनों कारणों की मीमांसा करेंगे । ; 


` (क) अनुपयोंगी शिक्षा-प्रणाली 
शिक्षा से जहाँ व्वक्ति का बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास होना . 
चाहिए वहाँ उसमें व्यावसायिक योग्यता उत्पन्न होनी भी आवश्यक हैं 1 आधुनिक | 
शिक्षा-प्रणाली न व्यक्ति का पुर्णत: वौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास कर ` 


पांती है और न उसमें व्यावसायिक योग्यता उत्पन्न कर सकते में ससर्थे है । इस : 


शिक्षा-प्रणाली में पले अधिकांश छाव शरीरिक श्रम करने में अक्षम होते हैं, 
सक्षम भी होते हैं, वे कुण्ठाग्रस्त होने के कारण शारीरिक श्रम करना अपना अप- | 
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तथा एक डॉक्टर कम्पाउण्डर की सहायता के विना अपना कोई भी काम करने 
. में असमर्थ रहता है। शारीरिक श्रम न कर सकने के कारण शिक्षित-बर्ग के 
लिए उपयुक्त व्यवसाय अत्यन्त सीमित हो जाते हैं। उनके न मिलने पर वे 
अपने को वेकार मान बैठते हैं। यदि उनमें शारीरिक श्रम करने की योग्यता 
अथवा इच्छा हो तो उन्हें रोजगार के अन्य अवसर. उपलब्ध हो सकते हैं । महषि 
दयानन्द द्वारा प्रतिपादित गुरुकुल शिक्ष-प्रणाली में शारीरिक श्रम करने को 
विशेष योजना हैं । : 
इस शिक्ष-प्रणाली के द्वारा पूर्णरूप से बौद्धिक विकास न हो सकने के कारण : 
शिक्षित-वर्ग कुछ परम्परागत सरकारी एवं गर सरकारी नौकरानियों को ही 
ढूंढता रह जाता है । उनके न मिलने पर स्वयं कोई स्वतन्त्र व्यवसाय स्थापित 
करने की योजना वह नहीं बना पाता । और यदि कोई उसे सुझा भी देता है तो és 
उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का उसमें साहस 
नहीं होता । अविकसित राष्ट्रों में नये-नये व्यवसायों को स्थापित करने की आव- 
'एयकता सदा बनी रहती है । पर सूझ-बूझ के अभाव एवं कठिनाइयों से जूझने 
के लिए साहस का अभाव होने के कारण व्यक्ति उन्हें प्रारम्भ करके घबराहट 
का अनुभव करता है । अतः रटे हुए पाठ्यक्रम की परीक्षा के द्वारा छात्र को 
उपाधि देने के स्थान पर शिक्षा-प्रणाली में कुछ ऐसी योजना बनानी आवश्यक है 
जिससे व्यक्ति में स्त्रतन्त्र चिन्तन की क्षमता उत्पन्न हो तथा नये-नये कार्यों को 
आरम्भ करने का उसमें साहस हो । कुछ व्यवसायों की--जिनकी कि देश को ^ 
अत्यधिक आवश्यकता हो-_क्रिपात्मक प्रशिक्षण देने की योजना भी बनानी 
आवश्यक है । छात्र का देश के उत्पादन में महत्त्वपुर्ण योगदान रहना आवश्यक 


है। र 
` (ख) असीमित उपभोग 


गरीवी और वेकारी का एंक बड़ा कारण असीमित उपभोग है । कुछ लोग 
अनन्त ऐशवयंयुणे साधनों का उपभोग कर रहे हैं किन्तु अन्य गरीबी के कारण 
मृतक का सा जीवन विता रहे हैं। Hale दयानन्द की विधारधारा का मूलाधार 
'तेनत्यक्‍्तेन भुञ्जोथाः' त्यागपूर्वेक उपभोग और अपरिग्रह था ।* उन्होंने प्राचीन 
- वर्णं और आश्रम-व्यवस्था की स्थापना द्वारा इसी असीमित उपभोग पर रोक 
SI का प्रयत्न किया। वर्ण-व्यवस्था के अनुसार उत्पादन की. क्षमता वैश्य 
) o वर्णे में होती है । ऋग्वेद में वेश्य की उपमा पेट से दी गयी है । जिस प्रकार 


हमारी पुस्तक “वेदिक समाज-व्यवस्था में वेइय वर्ण । ` 
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व्यक्ति का खाया सम्पूर्ण भोजन पेट स्वयं अपने पास नहीं रख लेता, वरन्‌ उसका .. 
रक्त वनाकर सारे. शरीर को दे देता है, उसी प्रकार जिनके पास उत्पादन 
की क्षमता है, वे उसके उत्पादन को अपने पास में न रखकर संसार के प्रत्येक , 
“वर्ग को दें । किन्तु आज तो उस उत्पादन में सहायक बनकर भी किसान उस 
उत्पादन का थोड़ा भी उपयोग नहीं कर पा रहे। यह विचित्र विडम्बना है। 
राजा की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था होनी आवश्यक है कि सम्पत्ति” किन्ही 
विशिष्ट हाथों में केन्द्रित न हो जाए । यदि पेट सारा भोजन अपने पास ही रख. 
ले, उसका रक्‍त बना कर सम्पूर्ण शरीर को न दे तो पेट खराब हो जाता है, और 
उससे सम्पूर्ण शरीर ही नष्ट हों जाता है। यही स्थिति समाज की है। यदि 
सम्पुर्ण सम्पत्ति कुछ हाथों में ही सीमित हो जाये तो इससे -सम्पूर्ण राष्ट्र ही 
रुग्ण हो हो जाता है । आज हमारे देश की यही स्थिति है । इसे दुर करने के 
लिए. कान्तिकारी कदम उठाने होंगे । 
बेकारी और असीमित उपभोग के उन्मूलन के लिए जो एक अन्य क्रान्ति- 
कारी कदम उठाना अनिवायं है वह है धन कमाने की अवधि का कम करना । 
` प्राचीनकाल में आश्रमःव्यवस्थां के अनुसार. व्यक्ति केवल गृहस्थाश्रम में २५ से 
५० वर्ष की आयु के मध्य ही धनाजंन किया करता था । इसी आयु के मध्य ही 
व्यक्ति अनेक एषणाओं--वित्तेषणा, पुत्रेषणा एवं लोकेषणा--की जीवन में 
पूति करने के फिए लालायित होता है । वह इसी काल में विविध ऐश्वयों व 
भोगों की कामना करता है । किन्तु आज का व्यक्ति अपनी इस सुवर्ण आयु में 
बेकार रह कर अपनी एषणाओं को दग्ध कर डालता है। इस प्रसंग में कुछ 
वर्ष पूर्व प्रकाशित 'दता वाला समितिः की रिपोर्ट पर विचार करना आवश्यक 
है । उसके अनुसार १५ से २५ वर्ष की आयु तक के बेरोजगारों के कारण देश 
को विंस्फोटक-स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । पर प्रश्‍न है कि यह समय 
तो उसकी शिक्षा प्राप्त करने का समय है। शिक्षा की पूर्ण सुविधाएँ न होने के 
कारण ही उन्हें बेकारी का अनुमान हो रहा है । उन्हें शिक्षा की सुविधाएँ जुटा | 
देने से देश को विस्फोटक-स्थिति से बचाया जा सकता है। न 
मेंरा विचार है कि शिक्षा-क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में सेवाकाल 
२५ वर्ष से ५०-५५ वर्ष की आयु तक ही होना चाहिए । इस समय छात्र mee | 
२२ वर्षं की अवस्था में एम० Co उपाधि प्राप्त करते हैं। यदि तीन वर्ष क 
: शिक्षा एवं दो वर्ष राष्ट्र-सेवा अथवा किसी उत्पादक-कार्य के लिए बढ़ा दिये 
जायें (इन वर्षों में होने वाला व्यय सरकार, स्वय वहन क्रे nt सम्पूर्णं शिक्षा र 
का ही वहन करना चाहिए) तो उनकी अवस्था २५ वर्ष हो जाएगी । उधर _ 
go अवा aN बर्ष को अवया के उरात गा में किसी एक 
सदस्य के आ जाने के उपरान्त व्यक्ति को अपनी नौकरी छोड़कर 
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क्षेत्र में आ जाना चाहिए | शिक्षा के क्षेत्र में वेतन केवल इतने ही हों जिनसे 
जीवन-निर्वाह ठीक हो सके | ५०-५५ वर्ष की आयु के बाद भी उच्च पदों से न 
हटने के कारण राष्ट्र युवा प्रतिभाओं का .उपयोग नहीं कर पा रहा। बेकारी , 
की समस्या का मूल कारण यही है कि व्यक्ति अपनी लालच की वृत्ति. के कारण 
` .देर तक नौकरी करते रहना चाहता है । मेरी सम्मति में राजनीति एवं व्यापार 
के क्षेत्र में भी. ५०-५५ वर्ष के उपरान्त व्यक्ति को किसी उच्च पद. पर नंहीं 
रहना चाहिए, शिक्षा-क्षेत्र में रहकर ही वे राजनीति अयवा व्यापार का संचालन 
अथवा निर्देशन करते रहें 1 हमारा विश्वास है कि यदि हुम केवल २५-३० वर्ष 
तक सेवाकाल निश्चित कर दें तो बेकारी की समस्या का उन्मूलन हो सकेगा । _ 
इस प्रसंग में यह बात स्पष्ट करनी भी.अनिवार्य है कि व्यापार, राजनीति 
एवं आई० To Yao आदि राजकीय नौकरियों में अधिक आकर्षण होने के 
कारण अनेकः प्रतिभा-सम्पंन्न लोग शिक्षा के क्षेत्र में न आकर उधर चले जाते 
हैं। यदि उक्त. व्यवस्था कर दी गयी तो इन प्रतिभा-सम्पन्न लोगों का शिक्षा 
के क्षेत्र में भी उपयोग हो सकेगा | एम० ए० के उपरान्त जव किसी युवक को 
एकदम अध्यापक अथवा प्राध्यापक बना दिया जाता है तो. उसके पास केवल 
` पुस्तकीय ज्ञान के साथ सांसारिक अनुभव का मेल न हों जाए तब तक ज्ञान 
अपूर्ण रहता है । उक्त व्यवस्था कर देने से वेकारी की समस्या भी दूर होगी 
तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रात्तिकारी परिवर्तन किया .जा सकेगा । 
वृद्धावस्था में जो लोग अतुल धनराशि कमाने में. लगे हुए हैं तथा राजनीति 
के क्षेत्र में जो उच्च पदों पर आसीत हैं उन्हें हमारे इस सुझाव से निराशा होगी 
और वे राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करके इस सुझाव के विरोध Ñ कुछ तकं प्रस्तुत 
करेगे । उनकी सवसे प्रमुख आपत्ति यह. हो सकती है.कि व्यक्ति ५०-५५ वर्षं 
की आयु तक तो परिपक्व होता है। उसके बाद उनके हट जाने पुर जिन. लोगों 
के हाथों में काम आएगा वे अनुभव-शून्यता के कारण सफलतापूर्वक काम नहीं 
कर पाएंगे | दुसरे शब्दों में, वे युवा वरग की शक्ति, कार्य-क्षमता एवं निष्ठा पर 
अविश्वास प्रकट करेंगे । किन्तु हमारी सम्मति में उनकी यह आपत्ति निर्मूल है । 
एक तो युवा व्यक्ति भावुक होते के कारण (कभी-कभी अनुभव-शुन्यता के कारण 
- भी) वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में कम बेईमानी करते हैं, दूसरे उनकी कार्य करने 
` की शक्ति अधिक होती है । सबसे बड़ी बात यह है कि हम ५०-५५ वर्षे की 
आयु के उपरान्त व्यक्ति को धन कमाने से वञ्चित करना चाहते हैं त्त कि उसके 
` अतुझबोसे लाभ उठाने के विरोध में हैं। प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन धन से ही 
अतिष्ठा अथवा सम्मान को धन से भी अधिक मूल्यवान्‌ समझता है । प्राचीन 
काल में पद और ऐश्वर्य की दृष्टि से राजा का अधिक महृत्त्व,था किन्तु अनुभव 
~ ata ini Kanya-Maha Vidyalaya Collection.. . 
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एवं आयु में वृद्ध मन्त्रियों की अथवा कुल-गुरुओं तथा कुल-पुरोहितों की प्रतिष्ठा 
उनसे भी अधिक थी । राजा उनकी कोई भी वात टाल नहीं पाता था । ऐश्वर्य 
के मद में कोई राजा यदि उनकी अवहेलना करता था तो प्रजा उस राजा के ही 


' विरुद्ध हो जाती थी । आज भी अवकाश-प्राप्त व्यक्ति एक ओर शिक्षा के क्षेत्र 


में कार्यं करे तथा साथ-ही वे जिस-जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ हों, उस-उस क्षेत्र 7 
सलाहकार के रूप में उनकी नियुवित हो । उनकी सलाह का वह क्षेत्र प्री तत्परता 
से पालन करे । अधिकार की दृष्टि से वे उच्च वेतन प्राप्त करने वाले लोगों से 
अधिक मान्य हों । वृद्ध व्यक्तियों का ज्ञान एवं युवा-व्यक्तियों की क्रिया राष्ट्रीय 
कार्यों को अधिक सुचारु रूप से सम्पन्न कर सकंगी--ऐसा हमारा विश्वास g l 
वेकांरी के उन्मूलन के लिए एक अन्य वात पर भी विचार किया जा सकता 
है । जिन व्यक्तियों की आय २००० रु० से ऊपर है उनकी पत्नियों को अथवा . 


अविवाहिंत बच्चों को, जो कि उनके अधीन हों, नौकरी न दी जाय, ओर यदि 


योग्यता के आधार पर देनी आवश्यंक समझी जाए तो उन पर आयकर काफ़ी 
अधिक लगा दिया जाए । प्रायः यह देखा गया है कि उच्च वेतन-ग्राप्त अधिकारी 
अपने अधिकार के बल पर अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को नौकरी दिला 


` देता है । इस वृत्ति पर किसी सीमा तक नियन्त्रण करना आवश्यक है | केवल 


उन्हीं स्त्रियों को नौकरी देनी चाहिए जिनको आथिक कष्ट हो । इससे एक ओर 


. घरेलू बातावरण में सुधार होगा, तथा साथ-ही देश की ब्रेकारी समस्या पर भी 


विजय प्राप्त की जा सकेगी । निष्कर्षतः, वेकारी का उन्मूलन अथवा राष्ट्रीय 
सम्पत्ति का समान-वितरण हमारी सभी घरेलू समस्याओं में सबसे प्राथमिक 
समस्या होती चाहिए। इस समस्या का समाधान राष्ट्रीय दृष्टिकोण से करना | 
चाहिए, न कि किसी विशेष व्यक्ति अथवा बगे के हितों को ध्यान में रखते हुए। 
इस प्रकार इस अध्याय में हूमने सहषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित अर्थः ` 
व्यवस्था पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है । हमारे विचार में उन द्वारा 
बताये गये सिद्धन्तों में यदि हम युगानुकूल परिवर्तन एवं परिवर्धन कर उन पर 
आचरण करें तो हमारा देश उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जाएगा। 


.. CC-0.Panint Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ . 
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साज मनुष्य जीवन का चतुर्थ स्तम्भ है । 
मनुष्य समाज में रहता है, और इसके संपूर्ण 
व्यवहार समाज में ही संपन्न होते है । 


यदि मनुष्य समाज अथवा सामाजिकः 


` जीवन की उपेक्षा कर दे तो सम्पूर्ण मनुष्य जीवन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ही अस्त-च्यस्त हो.जाता है । 

आज समाज में विषमता है, समाज मनुष्यः 
जीवन का सहायक न होकर उसका शत्रु बन 
गया है। आज व्यक्ति समाज से भयभीत होने 
लगा है। ` - 

महषि दयानन्द ने जिस रूप में जीवन में 
समाज-स्तम्भ को प्रस्थापित किया है, वह 
मनुष्य जीवन का आधार बन सकता है । गुण- 
कर्मानुसार 'वणं-व्यवस्था' का प्रतिपादन कर 
सबको समान रूप से जीवन को उन्नत करने का 


मागे प्रशस्त किया गया है। आश्रम व्यवस्था , 
मनुष्य के असीमित उपभोग की वृत्ति पर अंकुश 


लगा कर सब को सांसारिक वस्तुओं का समान 
रूप से उपभोग करने का मागं दिखाती है । 

महर्षि ने आयें समाज के नवम नियम में 
लिखा है--- प्रत्येक को अपनी उन्नति में ही संतुष्ट 
न रहना चाहिये किंन्तु सबकी उन्नति में अपनी 
उत्तति समझती चाहिये । 


--आइये | हम महि द्वारा स्थापित इस समाज | 
रचना को दुढता.से पकड़ और मानव जीबन __ 


की उन्नति का मागं प्रशस्त करें। 


am 


a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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वर्णव्यवस्था 
दयानन्द ने अस्पृश्यता व अछूतपन के अन्याय को सहन नहीं किया और 
उनसे अधिक उनके अपहृत अधिकारों का उत्साही समर्थक दुसरा कोई नहीं 
हुआ ।--रोम्याँ बोला (फ्रेंच लेखक) -- a 
आययेसमाज के प्रवतेक वर्तमान जाति-भेद की पूर्णता और उनकी ह्यतियोंके 
विरुद्ध अपने अनुयायियों को तैयार करने के अतिरिक्त ओर कुछ भी न करते, ` 
तो भी वह भारत के बड़े नेता के रूप में अवश्य सम्मान पा . जाते -प्रोग्डॉश o 
विण्टरनिटूज ` Ne MRR ( 
कुछ पाश्चात्य और उनके अनुकरण पर कुछ भारतीय विद्वानों ने भारतीय _ > 
` बणेव्यवस्था को गलत रूप में प्रस्तुत कर उसका भयंकर रूप से विरोध किया | 
है । वस्तुतः इसमें दोष उन विद्वानों का ही नहीं है । मध्यकाल में हमारे ही देश _ 
में भारतीय संस्कृति की अनेक स्वस्थ परम्पराओं में जो. दोष उत्पन्न हुए, उतमें | 
वर्णव्यवस्था भी बच न सकी । विशेष रूप से हमारे देश के ब्राह्मणों ने अपने 
स्वार्थो की पूति के लिए वणंव्यवस्या को जन्म पर आधारित करके उसका स्वरूप 
` विकृत कर दिया था । भारतीय संस्कृति के उपासक अनेक महापुरुषों ते भी वणे | 
व्यवस्था के उस विकृत अंश पर प्रहार किया है। साथ ही उन्होंने वणेव्यवस्था 
के ठीक स्वरूप को हमारे सम्मुख रखकर उसको फिर से जीवन में अपताते की _ 
प्रेरणा भी प्रदान की है । पाश्‍चात्य विद्वानों-ने जानबूझ कर अथवा अज्ञानवश , 
... प्राचीन वैदिक साहित्य को पढ़कर भी उसको ठीक रूप में प्रस्तुत नहीं किर 
गं स देश का मूल निवासी बताया तथा आर्यो 


CS 
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वर्ण-व्यवस्था की ठीक व्याख्या करने वालों में महषि दयानन्द सरस्वती का 


नाम सर्वोपरि है। उन्होंने न केवल ज्ञान के विस्तार की दृष्टि से भारतीय समाज _ 


की इस व्यवस्था की ठीक प्रकार से व्याख्या की, वरन्‌ इसके आधार पर d= 
« मान समाज-का सर्वांगीण विकास भी करना चाहा -। 


वर्णव्यवस्था पर सवसे बड़ा आरोप है कि यह मनुष्य की मनुष्य से भेदबुद्धि 


. उत्पन्न करता है । दयानन्द सबसे पूर्व इसी आरोप पर प्रहार करते हैं । उनका 
कहना है कि यह विशेष जानना चाहिए कि प्रथम मनुष्य-जाति सवकी एक है 
सो भी वेदों से सिध है ।' दयानन्द ने सृष्टि-विपय में मनुष्य मात्र को एक ही 
परमात्मा से उत्पन्न बताया है। किन्तु अपने-अपने कर्मों के कारण मनुष्यों के 
स्वभाव, रुचि और योग्यता में भेद उत्पन्न हो जाता है। इस भेद के कारण 
मनुष्य के दो वर्ग हैं--एक आर्य और दुसरा दस्यु । इस संवंध में उन्होंने कई 
प्रमाण उपस्थित किये हैं । दयानन्द .का कथन है कि “थे विजानी ह्यार्यान्ये चद- 
दस्यवो” (ऋ० १/५१/८) आदि मन्त्र से परमेश्वर उपदेश करता है कि जीव तू 
आये अर्थात्‌ श्रेष्ठ और दंस्यु अर्थात्‌ दुष्ट स्वभाव-युक्त डाक आदि नामों से प्रसिद्ध 
मनुष्यों के ये भेद जान ले । इसी प्रकार “उतदा द्रउत्तायें” (अथर्व० १६/६२/१) 
आदि मंत्र से भी आय--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और अनाय अर्थात्‌ अनाड़ी जो 
` कि शूदर कहाते हैं -ये दो भेद जाने गये हैं। 'असुर्धानाम ते लोका: (ago ४०/३) 
इस मंत्र से भी देव ओर असुर अर्थात्‌ विद्वान्‌ और मूर्ख ये दो भेद जाने जाते 
हैं । इन्हीं दोनों के विरोध को देवासुर-संग्राम कहते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने आर्य 
और दस्यु शब्दे जतिवांचक मानें हैं। जवकि दयानन्द का मत है कि वेद में श्रेष्ठ 
मनुष्य को आये ओर दुष्ट मंनुष्यों को दस्यु कहां है। समाज भें श्रेष्ठ और दुष्टं 
दोनों ही प्रकार के AGT रहते sl संच तो यह है कि एक ही मनुष्य में सात्विक, 
` राजसिक ओर तामसिक वृतां होते के कारण वह कंभी आर्य और कंभी दस्यु 
होता है । इन दोनों विरोधी वृत्तिं कें कारण ' व्यक्ति में भी और समाज में भी 
संघष होता रहता है | 
' जबर्वच्चेका जन्म होतां हैं, तब वह अज्ञानी होता है। गर्भस्थ स्थिति में 


अपने माता-पिता के संस्कार अवश्य पडते हैं, पर ये जन्म के समय--केवल स्वास्थ्य. 


._ को छोड़कर--प्रकट नहीं होते । सांमान्य रूप से सभी बच्चे अज्ञान व भूख आदि 
) 7 दोषों से ग्रस्त होते हैं । शिक्षा द्वारा प्रत्येक बच्चे को आये अर्थात श्रेष्ठःबताने 
`, का भ्रयल किया जातां हे । यंदि वह शिक्षा व संस्कारों से वंचित रह जाए, तो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and जक्ष ५ E 
. / ११९ 


के अनुसार वह दस्यु कहलाता है, अतः महषि का यह निश्चित मत है कि यदि - 
हमने मनुय्यों में परस्पर भेद-बुद्धि समाप्त करनी है, तो प्रत्येक वालक को शिक्षा 
के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिएं।' उनका मत है कि यदि कोई व्यक्ति 
अपने बालक को शिक्षित न करे, तो वह राज्य द्वारा दण्डित होना चाहिए। 
महषि दयानन्द के मत में २५-२८ वर्ष की. आयु तक व्यक्ति को शिक्षा 
प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। किन्तु शिक्षा-प्राप्त करने का समान 
अवसर उपलब्ध करने के उपरान्त. भी यह आवश्यक नहीं कि-प्र॒त्येक व्यक्ति का 
समान रूप से विकास हो जाए।' शिक्षाकाल में व्यक्ति को ज्ञानवान्‌ बनाने के 
साथ सच्चरित्र व धार्मिक. बनाने का प्रयत्ने भी किया जाता है । कुछ व्यक्ति 
ज्ञानवान्‌ नहीं वन पाते और कुछ धामिक नहीं हो पाते। अज्ञानी व अधामिक-- 
दोनों प्रकार के व्यक्तियों को वेद में दस्यु, अतायं अथवा शूद्र कहा कहा गया है। 
शेष जो जान प्राप्त करने में सक्षम होते. हैं, वे भी अपने-अपने संस्कार, रुचि 
आदि.के भेद से तीन वर्गों में विभकत हो जाते हैं। कुछ ब्राह्मण बनते हैं, कुछ 
क्षत्रिय तथा कुछ वैश्य 1. 355 3634 ; a 
` यहां यह और अधिक स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जन्मकाल से लेकर 
शिक्षाकाल तक व्यक्ति का कोई वर्ण नहीं होता । शिक्षा प्राप्त करते हुए व्यक्ति-- , 
चाहे वह जन्म से किसी भी वर्ण का हो, अपनी रुचि के अनुसार जिस पाद्यक्रम 
विशेष में दक्षता प्राप्त कर लेता है व जिस प्रकार की सात्विक, राजसिक व 
तामसिक उनकी प्रवृत्ति होती है, वही उनका वर्ण हो जाता है । 
इस प्रकार अपने वर्ण का चुनाव व्यक्ति स्वयं करता है और इस चुनाव में 
वह अपने गुरु की भी सहायता लेता है । वस्तुतः इसे वर्ण कहते ही इसलिए हैं 
कि व्यक्ति, इसका स्वयं वा गुरु की सहायता से चुनाव करता है। महृषि ने 
'दर्णो चुगोते' (निरुक्त २/३) को उद्घृत करके लिखा है कि इतका नाम वर्ण इस- 


२. तुलना. करें -वितरति गुर प्राज्ञ शिक्षा TAT तथा जडे, 
न तु खलु तयोजञानं क्त करोभत्य-पंहन्ति वा, 
भवति हि मृतभू'यान्मेवः फलं प्रति तद्यया, ` A 
E: सजिन नुदादयः । ` 
S प्रभवति शुचिविम्बप्राहे जि Tar .~ --उत्तररामचरित go ५७ 
a, ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका वर्णाअमःविधय, पऽ RRR RRR के 7० 
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से न माने, तो उससे पूछना चाहिए कि जो कोई अपने वणे को छोड़ नीच अन्त्यज 
अथवा कृश्चियन, मुसलमान हो गया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते ?* 
यहाँ यह कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिए इसलिए वह ब्राह्मण नहीं है । 
ने सन्‌ १८८० में काशी में एक दिन एक मनुष्य ने महषि दयानन्द जी से जाति- 
We का प्रसंग उठाया था । दयानन्द ते कहा कि ब्राह्मणादि वर्ण जन्मगत नहीं हो 
सकते । यदि ऐसा हो, तो एक ब्राह्मण के दो पुत्रों में से एक ईसाई और एक 
मुसलमान हो जाए तो क्या फिर भी वह व्राह्मण ही माने जाएंगे ? यदि नहीं माने . 
जाएंगे, तो जन्म से ब्राह्मणत्व कहाँ रहा? इससे यह सिद्ध होता है किजो 
ब्राह्मणादि उत्तम कमं करते हैं, वे ही ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण के 
गुण-कमं-स्वभाव वाला होवे, तो उसको भीं उत्तम वर्ण में, और जो उत्तम वणंस्थ 
हो के नीच कर्म करे, तो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिए । 
` ` प्रश्‍नकर्त्ता के इस प्रश्‍न का कि कयां जिसके माता-पिता ब्राह्मण हों वह ब्राह्मण 
होता है और जिसके माता-पिता अन्य वणेस्थ हों, उनका संतान कभी ब्राह्माण हो 
सकता है? दयानन्द ने उत्तर दिया कि हाँ ! बहुत से हो गये, होते हैं और होंगे 
भी । जैसे छांदोग्य उपनिषद्‌ में जाबाल ऋषि अज्ञातकुल महाभारत में विश्वामित्र 
क्षत्रिय वणं और मातंग ऋषि चाण्डाल कुल से ब्राह्मण हो गये थे । एक अन्य- 
स्थल पर भी महषि ने लिखा है कि जनश्रुत और जावाल ये नींच कुल के थे । 
जाबाल ऋषि-कथा छान्दोग्योपनिषद्‌ में कही हुई है। उसकी माता व्यभि- 
चारिणी थी, परन्तु गुरु के पास जाकर जाबाल सत्य बोला, इतने ही कथन से 
गुरु प्रसन्न होकर उससे कहने लगा कि जाबाल तुमने सत्य भाषण किया । तू 
ब्राह्मण है । ऐसा कहकर उसे ब्राह्मणत्व दिया ।' जानश्षुत tar मुनि के पास 
पढ़ा था | | ८ 
i अन्त में वर्णव्यवस्था को गुण कर्मानुसार मानने में महि का निम्नलिखित 
कथन महत्त्वपूर्ण है--जिस-जिस पुरुष में जिस-जिस वर्ण के गुण कमे हों उस- 
उस वणं का अधिकार देना । ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते | 
हैं। क्योंकि उत्तम aut को भय होगा कि जो हमारी सन्तान मूर्खत्वादि दोष 


१. तुलना कोजिए--जब कोई ब्राह्मण अपने सदाचरण को छोड़ यवनादिकों के 
) समान आचरण करने सग जाता है, तो उसका ब्राह्मणत्व कहाँ जाता है ? . 
| ~ इससे सिद्ध हुआ कि केवल जन्मसिद्ध ही ब्राह्मणत्व नहों, किन्तु 'आचारसिद्ध 
: . . हैं। (उपदेश मंजरी चोथा, प्रवचन, go ३३) ॥ ` टर 
a रे. (क) उपदेश मंजरी, चौथा प्रवचन, Jo ३१-३२, छां उप० ४/२/३ में जान- 
Safe तथा ४/४/१-४ में जाबाल कया है । | | 
(स) सत्यार्थ प्रकाश go ३३६। | 
RES Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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युक्त होंगे तो शूद्र हो जाएंगे और संतान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल-चलन 
और विद्या-युक्त न होंगे, तो शूद्र होना पड़ेगा और नीच वर्णो को उत्तम वणस्थ 
होने का उत्साह बढ़ेगा । 
एक दिन गंगाप्रसाद जी ने.स्वामी-चरणों में उपस्थित होकर निवेदन किया | 
कि महाराज ! मैंने बहुत बड़ी जनसंख्या को जनेऊ धारण कराये हैं। स्वामी जी 
ने उसके इस कार्य की आशीर्वाद सहित स्तुति करते हुए कहा कि यज्ञोपवीत देते 
ही जाते हो या किसी के उतारते भी हो? उसने विनय की, भगवन ! कभी | 
जनेऊ उतारा भी जाता है ?” स्वामी जी ने कहा, 'हाँ, जो जन धर्मे-कर्महीन हो 
जाएं, उनके यज्ञोपवीत उतार देने चाहिऐ i” अर्थात्‌ वे भले ही ब्राह्मण के घर में 
उत्पन्न हुए हों, पर अव. शूद्र हो गये हैं । उन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का कोई 
अधिकार नहीं है।. महर्षि दयानन्द वर्ण-च्यवस्था को गुणकर्मानुसार वनाने के 
लिए कृतसंकल्प थे । - (स० प्रकाश, Jo १५५) 
१६ अप्रैल १८८१ को चौबे कन्हैयालाल जी को एक पत्र में महषि ने 
लिखा 
मुसलमानादि अन्य मत वाले वैदिक मत में आवें, तो वे जिस वर्ण के गुण और 
कर्म युक्त हों, उसी वर्ण में रह जाते हैं। विवाह-और खानपान आदि व्यवहार भी 
` अपने समान वर्ण के साथ करें। आजकल के आर्य लोग उनके साग उक्त व्यवहार | 
नहीं करेंगे, इसलिए अपने ही लोगों में करें और मत वैदिक रख । इसमें किसी 
प्रकार की हानि नहीं हो सकती । इससे भी यही सिद्ध होता है कि गुण केर्सा- ( 
नुसार वर्ण-व्यवस्था मान लेने पर कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं आएगी । 
कक ; ; (पत्र-विज्ञापन, Jo २८७) 
अप्रैल १८८२.में लाला जीवनदास जी के एक पत्र के उत्तर में महषि ने 
* लिखा : जो आप लोगों में यज्ञोपवीत होता और घरावट अर्थात्‌ विधवा को पुनः 
दूसरे के घेर में बैठना नहीं होता, तो शूद्र वर्ण में गणना आप लोगों की नहीं। 
अब यह विचारना चाहिए कि (सूद) लोग क्षत्रिय हैं अथवा वैश्य। जो राजधर्मं 
राज्य करना आपके पुरुष शोर्यादि . गुणयुक्त' युद्ध में कोशल वाले हुए हैंतो . 
क्षत्रिय और वैश्य के व्यापारादि कर्मे और गुण हों तो वैश्य समझना चाहिए। 
अब आप लोग ही इसका निश्चय कर लीजिए । “और जो कभी (सूत) शब्द ही . 
‘fare के सूद हो गया हो तो आप अवश्य क्षत्रिय बणे है । स्पष्ट है कि वे गुण 
कर्म के अनुसार ही वणों के विभाजन के पक्ष में थे । (पत्र-विज्ञापन Jo 3 २,७) om 
सन्‌ १८६९ में कन्नौज में रामप्रसाद जी के पूछने पर दयानन्द ने कहा कि te 
कायस्थ वैश्य हैं। अपने को चित्रगुप्त का वंशीय बताते हैं. और गुप्त शब्द.वैश्य 
` लोगों के लिए ही प्रयुक्त होता है । परन्तु आजकल ये लोग अधिकांश 
मदिरा का सेवन करने लग गए हैं। इसे छोड़ दें तो फिर उत्तरोत्तर उन्नत 
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सकते हैं ।' दयानन्द चाहते थे कि लोग अपने वर्ण को पहचानें और तदनुकूलगुणों 
व कर्मों को धारण करें | शिशु चाहे ब्राह्मण का हो, वैश्य का हो या शूद्र का-- 
सभी समान हैं। सभी को शिक्षा-प्राप्ति का समान अवसर मिलना चाहिए। 
महषि की स्पष्ट घोपणा है कि राजनियम और जाति-नियम होना चाहिए कि 


पांचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न. 


रख सकें | पाठशाला में अवश्य भेज देवें । जो न भेजें, वे दण्डनीय हों। २५ वर्ष 
की आयु तक गुरु के सानिध्य में- रहने के पश्चात्‌ जिन्होंने अपने को इस योग्य 


` बना लिया है “(भले ही वह शूद्र का लड़का हो) कि वे ज्ञान के क्षेत्र का निःस्वार्थ 


वृत्ति से विस्तार कर सके (ब्राह्मण), राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की 
विना परवाह किए कटिवद्ध हो सके (क्षत्रिय) अथवा विविध व्यवसाय स्थापित 
करने में सक्षम हो जाएं (वैश्य) वे तो अपना विकास स्वयं करने में समर्थ हैं । 
किन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं जो गुरु के सानिध्य में रहने के उपरान्त भी किसी 


प्रकार की विशेष योग्यता प्राप्त करने में. असमर्थ रहते हैं ।. वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ` 
'वेश्य किसी की भी सन्तान हो सकते हैं--सब शूद्र हैं । 


शूद्र णहि वेदेन जायते (मनु २1१७२. वशिष्ट ३॥१०२) 

गुणकर्मानुसार वर्ण-व्यवस्था के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है ' कि प्रत्येक 
बच्चे को शिक्षा-प्राप्त करने का समान अवसर मिले । अछूत कही जाने वाली 
जातियों के बच्चों की शिक्षां का तो राज्य को विशेष प्रवन्ध करना चाहिए । 
यहं विशेष प्रवन्ध उन जातियों के कुछ प्रतिशत छात्रों की निःशुल्क शिक्षा-व्यवस्था 
से अथवा योग्यता न होते हुए भी. उनको किसी शिक्षणालय में प्रवेश दिला देने 
मात्र से नहीं हो जाता | इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें कम से कम १६ 


` वर्षों तक दूषित, अशैक्षणिक वातावरण से पृथक्‌ करके सुन्दर एवं शैक्षणिक 


वातावरण में रखने का प्रवन्ध किया जाए | उनके साथ ऊँची कही जाने वाली 
जातियों के बच्चे भी रहते हों । उनको एक-सा भोजन दिया जाए तथा एक-सी 
ही सवके पास पुस्तकें हो । शिक्षक उन सबसे एक-सा ही व्यवहार करें । 

इस समय हमारे देश में इस प्रकार का सबको वातावरण देने के स्थान पर 
उच्च वर्ण के बच्चों के लिए तो अनेक पब्लिक स्कूल खुले हैं, जहाँ का वातावरण 
अत्यन्त सफेद, किन्तु शिक्षा अत्यन्त महंगी है। जब एक निर्धन हरिजन छात्र एक 


ip धनी छात्र को प्रतिदिन सुन्दर वस्त्र पहने कार पर बैठकर पढ़ने जाते देखता है, 
22% तो उसके मन में स्वभावतः अपने स्कूल एवं अपने वस्त्रो के प्रति और अन्ततः - 
= > र : अपनी स्थिति के SEE मे जाति घृणा जागृत होती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि 


प्रकाश, पु २८२। 
तृतीय समुल्लास । : o 
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` उसका चित पढ़ाई में नहीं लग पाता । वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है 
जिससे वह अपना विकास करने में अक्षम रहता है। दूसरी ओर तथाकथित 
उच्चवर्ग के छात्रा में अहंकार का उदय होता है। इस प्रकार घृणा की खाई तथा 
अहंकार के पर्वत से दोनों. वगों की दूरी और अधिक हो जाती है। यदि हम . 
दलित जातियों की सचमुच उन्नति चाहते हैं, तो हमें महि द्वारा निदिष्ट भारत 
की प्राचीन गुरुकुल-शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण करके उसे अपनाना 
होगा । महषि द्वारा लिखित आर्यसमाज के दस नियमों में नवम नियम कि 
प्रत्येक को अपनी. उन्नति से सन्तुष्ट न. रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में 
अपनी उन्नति समझनी चाहिए--के अनुसार.प्रत्येक को उन्नति के समान अवसर 
देने चाहिए । - 
वण-व्यवस्था द्वारा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को एक निश्चित्‌ दिशा देकर उसे 
नियंत्रण में किया जाता है । अर्थोत्पादन का संपुर्ण दायित्व और अधिकार वैश्य 
को देकर बाकी वरणो के निर्वाह का भार उन्हीं पर सौंप दिया है.। परिणामः 
स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति धन कमाने के चक्कर में नहीं पड़ता । प्रत्येक व्यक्ति के . 
अर्थोत्पादन में लग जाने से अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हो जाने के कारण अव्यवस्था 
फल जाती हे । जिन लोगों की वृत्ति ज्ञानोत्पदान व शक्ति प्रदर्शन में है, वे भी 
अर्थ के चक्कर में फंसकर अपनी मूलवृत्ति का नाश तो कर ही लेते हैं, साथ ही 
जिनकी वृत्ति धनोत्पादन में है, उनके मार्गे में भी रोड़ा अटकाते हैं । वर्णव्यवस्था OR 
पर आधारित अर्थनीति की निम्तलिखितः बातें उल्लेखनीय हैं . ly 
सम्पत्ति का उत्पादन उद्योगपति या जमींदार (वैश्य) के धन, भूमि और ( 
बुद्धि तथा श्रमिक व किसान शूद्र के साथ व्यापारी (वैश्य) के व्यापार से होता - j 
है । सम्पत्ति को सम्भाल कर रखने की बुद्धि क्योंकि वैश्य में है, इसलिए उसी का 
उस पर अधिक्रार रखा जाता है। पर उस पर राज्य का ऐसा नियंत्रण होता 
है कि वह उसका दुरुपयोग नहीं करता । यह बात उसके अनिवार्य कत्तंव्यों में है 
कि ag श्रमिक के जीवनोपयोगी साधनों, उसकी संतान की पूर्ण शिक्षा व विवाह, 
उसकी रोग के आक्रमण से रक्षा आदि पर पूर्ण व्यय करे | यदि वह ऐसा नहीं ake 
करता, तो वह राजा द्वारा दण्ड का अधिकारी होता है। श्रमिक की . Be 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त वह राज्य को पर्याप्त कर देता है । ; 
- जिससे राज्य कार्य व राष्ट्र में शिक्षा का पुर्ण विस्तार होता है । 

(ख) वर्णव्यवस्था व्यक्तिगत स्वामित्व के सिद्धान्त को स्वीकार करके उसे 
अधिकाधिक धनोत्पत्ति के कार्य में संलग्न करती है। यह एक मनोवैज्ञानिक S 
. सत्य है कि बिना व्यक्तिगत स्वामित्व के व्यक्ति, किसी भी कार्ये को पुणे मनो: | i, | 
योग से नहीं करता । व्यक्तिगत स्वामित्व के कारण ही पारस्परिक प्रतिस्पर्धा 
उत्पन्त होती है और इससे उत्पादन अधिक बढ़ता है. । 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२४ / जीवन के पाँच स्तम्भं 


(ग) किन्तु वर्ण-ब्यवस्था में संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व का सिद्धान्त 
स्वीकार करने पर भी सम्पत्ति के दुरुपयोग का उसे कोई अधिकार नहीं दिया 


गया । वह सम्पत्ति उसकी तभी तक हे, जव तक कि वह उसका सदुपयोग कर . 


रहा है। उसने शिक्षा की समाप्ति पर सम्पत्ति का सदुपयोग करने की प्रतिज्ञा 
की हुई होती है। उसका गुरु व आचार्य व अन्य मान्य संन्यासी-गण उसकी 
वृत्ति पर निरन्तर दृष्टि रखते हैँ कि वह अपनी सम्पत्ति का किस प्रकार उपयोग 
करता है और साथ ही राज्य भी उस पर दृष्टि रखता है कि ag उसका किंस 
प्रकार उपयोग कर रहा है । उसके लिए यह आवश्यक .है कि सम्पत्ति का राष्ट्रो- 
पयोगी कार्यो--शिक्षा के विकास, चिकित्सालय आदि के निर्माण में करे । 
सच्चे वैश्य घमं का पालन करते वाले व्यक्तियों में सम्पत्ति का सदुपयोग करने 
में भी प्रतिद्व्द्रिता आरंभ हो जाती है। कोन अधिक से अधिक सम्पत्ति अजित 
करके उसका अधिक से अधिक दान करता है, यह सारा समाज देखता है । इस 
प्रतिदवन्द्रिता में हमें अधिकाधिक दान की प्रेरणा .प्राप्त होती है । सम्पूर्णं शिक्षा- 
व्यवस्था इसी के दान से संचालित होती है । वैसे चिकित्सालय, पुस्तकालय, 
धामिक स्थलं, धर्मशाला इन्हीं के दान से खुलते हैं । 

` वर्णे-व्यवस्था के गुण-कर्मानुसार होने के कारण यह आवश्यक नहीं है कि 


` वैश्य-पुत्र ही उसके अर्थोत्पादन के साधनों पर अधिकार रखें। परिणामस्वरूप 


वे पिता के धन का दुरुपयोग नहीं कर पाते। आज पुत्रों द्वारा पितृ-अजित धन 
को नष्ट कर डालने की समस्या बहुत बड़ी है। वरण-व्यवस्या के अनुसार सम्पत्ति 
का स्वामित्व उसका सदुपयोग करने वाले को ही मिलता है उसके पुत्र को 
प्राथमिकता अवश्य दी जाती है, पर यदि वह अयोग्य है. तो यह अधिकार उसे 
नहीं दिया जाता । . 25 SRS 

सन्‌ १८७३ में महषि आरा में थे। वहाँ एक भाषण में उन्होंने कहा-- 
वर्ण का निर्भर कमे और चरित्र पर है ।'* 'पहले ब्राह्मण पांचक कार्य नहीं करते 
थे, पाक-कर्म, सेवा-कर्म है और सेवा शुद्र का कार्य है । पहले समय में पाक-कर्म 


शूद्र ही किया करते थे, पीछे से पुराण बनाने वालों ने प्रथा को उठाकर अनिष्ट : 
कर दिया ।' वस्तुतः आज भी शूद्र ही पाक-कम कर रहे हैं। अन्तर केवल यह्‌. 


है कि वे कहते अपने को ब्राह्मण हैं । X 2 
विशेष रूप से शुद्र भोजन-निर्माण का कार्य करें । महर्षि ने आपस्तम्ब 
२।२।३।४ के आर्याधिष्ठा वा शूद्रा: संरह्तोर: स्थः' के आधार पर लिखा है कि 


` आर्या के घर में शुद्र अर्थात्‌ मूर्ख स्त्री-पुरुष पाकादि सेवा करें, परन्तु वे शरीर- 


वस्त्र आदि से पवित्र रहें। जब रसोई बत्तावें तव मुख बाँघ के बनावें, क्योंकि 


_——— __ 0 
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. उनके मुख में उच्छिष्ट और निकला हुआ श्‍वास भी अन्न में न पडे । आठवे. 
दिन क्षौर और नखच्छेदत करावें | स्तान करके पाक बनाया करें। आर्यो को 
खिलाके आप खायें । - 

महषि दयानन्द ने इस प्रश्‍न का कि शूद्र के छुए हुए पके अन्न के खाने में 
जब दोष लगाते हैं, तो उनके हाथ का बनाया कैसे खा सकते हैं? का उत्तर देते 
हुए लिखा कि यह बात कपोलकल्पित झूठी है, क्योंकि जिन्होंने गुड़, चीनी, घृत, 
` दूध, पिसान्न, शाक, फल, मूल खाया, उन्होंने जानो सव जगत्‌ भर के हाथ 
का बनाया और उच्छिष्ट खा लिया ॥ क्योंकि जब शूद्र, चमार, भंगी, मुसलमान, 
ईसाई आदि लोग खेतों में से ईख को काटते, छीलते, पीलकर रस निकालते हूं, 
तब मलमूत्रोत्सगे करके उन्हें बिना धोए हाथों से छूते, उठाते, धरते, आधा सारा 
चूस रस पीके आधा उसी में डाल देते हैं, तब पुराने जूते कि जिसको तले में 
. विष्ठा, मुत्र, गोबर, धूली लगी रहती है, उन्हीं जूतों से उसको रगड़ते हैं। दूध में 
अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों को डालते, उसी में घृतादि रखते ओर आटा पीसते 
समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते और पसीना भी आटे में टपकता 
` जाता है, इत्यादि और फल-मूल-कन्द में भी ऐसी -ही लीला होती है । जब इन 
पदार्थों को खाया, तो जानो सबके हाथों का खा लिया ।-अभिप्राय यह है कि 
होटलादि में सर्वेथा भ्रष्ट भोजन करने वाला व्यक्ति यदि यह कहे कि मैं शूद्र 
के हाथ का छुआ नहीं आऊँगा, उसका यह दम्भ gangi है । दयानन्द का 
कथन है कि शूद्र साफ-सुथरा रहकर पाकादि काम भी कर सकता है। दयानन्द 
से किसी ने कहा कि फल, मूल,' कन्द और रस इत्यादि अदुष्ट में दोष नहीं 
मानते । दयानन्द ने उपहास करते हुए कहा--वाह जी वाह, सत्य है किजो 
ऐसा उत्तर न देते तो क्या धूड़-राख. खाते, गुड़-शक्कर मीठी लगती, दूध-घी 
. पुष्टि करता है। इसलिए यह मतलब सिन्धु क्या नहीं रचा है? अच्छा जो 
अदृष्ट में दोष नहीं तो. भंगी वा मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में. + 
बनाकर तुम्हें आके देवें, तो खा लोगे वा नहीं ? जो कहो कि नहीं ततो अदृष्ट में 
भी दोष है। इसी प्रसंग में दयानन्द ने आगे लिखा--जब तक एक मत, एक 
हानि-लाभ, एक सुख-दुख, परस्पर न मानें तब तक उन्नति होना बहुत कठिन RI 

सन्‌ १८७७ में लाहोर में ऋषि दयानन्द ने भाषण करते हुए कहा था.कि 
धर्म खाने-पीने में नहीं है । एक वणे दूसरे वर्ण के हाथ का छुआ वा पकाया 
हुआ भोजन न खावे, ऐसा प्रतिबन्ध वेदों में कहीं नहीं है।' 

सन्‌ १८८२ में शाहपुर में एक साधु स्वासी जी के पास पढ़ता था। वहू 


` ` १. सत्यार्थप्रकाश, दशस समुल्लास । gs ae s 
२. सहि दयानन्द का जीवन चरित्र, भाग-२ (घासौराम एस० ए० 
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` एक दिन चोके के वखेडे पर रसोईये के साथ लड़ पड़ा । स्वामी जी ने उसे बुलां 
कर कहा--आप संन्यासी भी हो गए, परन्तु चौके चूल्हे का भ्रमजाल आपके 
पीछे ही पड़ा है। कच्चे-पक्के के पाप-भावना की भूमि पर प्रेम का प्रसाद निर्माण 
करना होगा ।' 
Ral के प्रति दया l 

' महृषि के मन में दलित वर्ग के प्रति कितनी दया और सहानुभूति थी, यह 
उनके जीवन की अनेक घटनाओं से प्रकट होता है: - 

(क) सन्‌, १८६८ में फरूंखावाद में एक दिन सुखवासीलाल साध स्वामीजी 
के लिए.कही और भात वनवाकर लाए और उन्होंने उसे खाया । इस पर 
ब्राह्मणो ने कहा कि आप भ्रष्ट हो गए जो साधों के घर का भोजन खा लिया | 
'स्वामीजी-ने उत्तर दिया कि भोजन दो प्रकार. से भ्रष्ट होता है। एक तो यदि 
किसी को दु.ख देकर धन प्राप्त किया जावे और उससे अन्नादि क्रय करके 
भोजन वनाया जावे, दूसरा भोजन मलिन हो वा उसमें कोई मलिन वस्तु गिर 
जावे । साध लोगों का परिश्रम का पैसा है, उससे प्राप्त किया भोजन उत्तम 
है। इस पर ब्राह्मण लोग निरुत्तर हो गए ।* ) 

- (ख) एक उमेदा नाई अनूप शहर में रहता था । उसके भी हृदय-मन्दिर में 
स्वामीजी का महत्त्व बढ़ गयां। एक दिन वह भक्ति-भाव से थाल में भोजन 
परोसकर स्वामी जी की सेवा में लाया । स्वामीजी ने भक्त के भोजन को लेकर 
भोग लगाना प्रारम्भ कर दिया। उस समय कोई बीस-पच्चीस ब्राह्मण वहाँ विद्यमान 
थे। वे कह उठे “छि:-छि: ! स्वामीजी क्या करते हो ? यह रोटी तो नाई की 
है! महाराज ने हेसते हुए कहां, “नहीं; यह रोटी तो गेहूँ की है, इसलिए मैं 
इसे अवश्य खाऊँगा ।” -. f 

(ग) सन्‌ १८७८ ई० अजमेर में एक बार दयानन्दजी व्याख्यान कर रहे 
थे । उसी समय समाचार मिला कि भरतपुरिये चमारो के गण में आग लग गयी 
है ओर उनके घास-फूस के मकान जलकर राख का हेर हो गये हैं । यह सुनते 
ही उनके दयालु हृदय में दया उमड़ आई । उनके त्राण तथा. सहायता के लिए 
उन्होंने अपने पास से कुछ द्रव्य दिया और दुसरे लोगों को भो इसके लिए प्रबल 

भरणा की। उनके उपदेशों से तत्काल पर्याप्त रुपया एकत्र हो गया।१ ` 


(लि) शूद्रो के उद्धार और बचाने की चिन्ता भ॑ उनके चित्त में बड़ी गहरी 
es Ter अका Fo ४२० i | 
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थी । सन्‌ १७८८ में बम्वई में एक दिन एक मनुष्य महषि' दयानन्द के पास आया 
और बोला भगवन्‌ मैं ब्राह्मण हूं । अब काम-धन्धा तो कुछ नही करता, केवल 
पेंशन पर निर्वाह होता है । संस्कृत तो नहीं आती, किन्तु कुछ कर्मे-काण्ड के श्लोक 
कंठाग्र किए हुए हैं। स्वामीजी वोले--आप उपदेश का कार्य करने लग जाइये । 
उसने विनय की कि रात-दिन वाल बच्चों की चिन्ता और सोच में लीन रहता 
हॅ । ऐसी अवस्था में उपदेश का काम कैसे किया जा सकता है ।. स्वामीजी ने 
कहा आपको पेंशन मिलती है उसमें पुत्र-पोत्र आदि का पालन भली-भाँति हो 
सकता है । आप ब्राह्मण वंशीय: Fl आपके पुरातन पुरुष पूर्व काल में जगतू- - 
गुरु सममे जाते थे। वे जगदुपकार में जी-जान से लंगे रहते.थे। आपके लिए 
भी उनके चरण-चिह्लों पर चलना उचित है । अपने पूर्वजों की भाँति परोपकार 
का ब्रत धारण कीजिए और कटि बाँधकर भीलों की बस्तियों में चले जाइये । 

वे दिनों-दिन धड़ाधड़ ईसाई होते: चले जा रहे हैं 1 उनको अपनी इच्छानुकूल 
ईश्वरं भक्ति का उपदेश देकर. किसी प्रकार ईसाइयों के पंजे से बचाइये । आये 
जाति के छिलते हुए तलुओं की टूटती हुई उंगलियों की और टूटते हुए पांव की 
रक्षा कीजिए । पर उस ब्राह्मण के ऐसे भाग्य न थे, जो श्री वचनों को स्वीकार 
करता ।* क, 

AK बनाम दण्ड-व्यवस्था--सच्चें समाजवाद की स्थापना'तथा दलित वग. 
के प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार रखने के लिए स्वामी दयानन्दजी ने मनुस्मृति 
के आधार पर जिस दण्ड-व्यवस्था का वर्णन किया है, वह यहाँ उल्लेखनीय है । 
उनके अनुमार जिस अपराध में साधारण मनुष्य प्रर एक qar दण्डहो उसी अपराध में , 
राजा को सहल्न पैसा दण्ड होवे--मंत्री को आठ सौ गुणा इसी प्रकार शूद्र को 
चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को वीस गुणा इसी प्रकार 
ब्राह्मण को चोंसठ अथवा १२८ गुणा दण्ड होना चाहिए aaia जिसका जितना ज्ञान . 
और प्रतिष्ठा अधिक हो उसको अपराध का उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिए । 
(सत्यथ प्रकाश, षष्ठ समुल्सास) । इस प्रकार की धारणा हमारे संपूर्ण वैदिक 
साहित्य में उपलब्ध होती है। वशिष्ट अध्याय २ सूत्र १७ में लिखा है कि यदि 
कोई मनुष्य उस आततायी वेद और उपतिषदों को भी क्यों न पढ़ा हो। इसी . 
प्रकार वौद्धायन १,१०,१८,१८ के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण किसी का वघ | 
करे, गुर पत्नी की शैया की मर्यादा तोड़े, किसी का धन चुरावे, सुरापन करे 


तो राजा उसके ललाट अथवा शीषंरहित शरीर (घड) अर्थ-शास्त्री केका. 


- चिह्न श्वगाल का अथवा मदिरा की दुकान का चिल्ल अंकित कर दे।. हक 
* , आधुनिक काल में भले ही'यह घोषणा हो कि दण्ड सबके लिए समान है, _ 
१. + श्रीमहयानन्दग्रकाया | क्य a ; , qo. ४९० 3 ह. RTI S 
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किन्तु व्यवहार में केवल दलित-वर्ग के लोग ही पिस रहे हैं। _ राजनीतित्ञ अपने 
प्रभाव से, पूंजीपति अपने धन से तथा शिक्षित अपने चातुर्य से कोई भी दण्ड 
ग्रहण नहीं करते । पुलिस व न्यायाधीश अपराधी को दण्ड न देकर किसी निरीह 
प्राणी को बलि का बकरा बनाते हैं। यह सत्य है दलितांवगे का व्यक्ति केवल 
अपनी पेट की ज्वाला को शान्त करने के लिए अपराध में प्रवृत्त होता है-- 
बुभुक्षित: किं न करोति पापम्‌ ?' जवकि अन्य लोग लोभ, स्वार्थ अथवा अहं- 
कारवश स्वयं पाप करते हैं अथवा किसी से कराते हैं। धनी व्यक्ति अपने धन 
के मद में तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने अहंकार के नशे में दलित वर्ग के किसी 
निरीह प्राणी के सम्मुख रोटी का टुकड़ा फेंक कर उनसे अपराध करवाते हैं | 
यदि हमारे देश में अपराधों की न्यायपूर्वक छानवीन हो, तो प्रायः सभी सरकारी 
अधिकारी, बड़े-बड़े पूंजीपति तथा उच्च पदों पर आसीन प्रायः सभी व्यक्ति अप- 
राधी सिद्ध होंगे । हमारे देश में दलित वर्ग के उन्नति न कर सकने का ag 
एक बहुत&बड़ा कारण है कि उच्च वर्ग पक्षपात पूर्वक अपने अयोग्य संबंधियों 
(असली शूद्रों) को ही उच्च स्थान पर आसीन करते हैं। वे उन योग्य व्यक्तियों, 
सच्चे ब्राह्मणों को आगे नहीं बढ़ने देते, जो दुर्भाग्यवश दलित वर्ग में उत्पन्न हुए 
थे। ऐसे लोग महान दण्ड के अधिकारी Fi महषि दयानन्द ने ऐसे राजा एवं 
राज्य की महान्‌ AAA को है जो अपराध को सहन करता Fl उनके अनुसार 
ऐसा राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है और राज्य में द्वेष उत्पन्न होता है (Fo सत्यार्थ 
प्रकाश षष्ठ समुल्लास) | यदि हमें अपने देश की वास्तविक उन्नति अभीष्ट है, 
तो हमें सुदृढ़ दण्डनीति अपनानी होगी । se 
इस प्रसंग में अथववेद में निम्नोक्त ऋचा को उद्धत करना आवश्यक है, 
जिसमें राजा तथा प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति के लिए निम्नलिखित आदर्श 
था-- | 
प्रियं सा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु ।. 
श्रियं सर्वस्य पश्यत उतछाद्र , उतायें॥ -_अथवं १९।६२।१ 
हे प्रभो, मुझे ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, Yat का और वैश्यों का प्यारा 
2 बनाइये । bah 
ater विशेधिषाकार--आज दलित वर्ग के उत्थान के लिए उन्हें कुछ 
| विशेष अधिकार देने की पद्धति भारतीय राजनीति में चल रही है । किन्तु 
वस्तुतः उन विशेष अधिकारों का दुरुपयोग अधिक हो रहा है । क्योंकि भारतीय 
` राजनीति में आज भी वर्ण या जाति को ग्रुण-कर्म के आधार पर न मानकर जन्म 
के आधार पर स्वीकार किया जा रहा है । परिणाम स्वरूप घनी व शिक्षित 
 . जन्मना हरिजन ही उन विशेषाधिकारों का लाभ उठाते हैं, निर्धन, अशिक्षित 
हरिजनों को उनके कुछ विशेष अधिका र हैं, इसका ज्ञान भी नहीं होगा 


o अथवा पिटे हुए 
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अतः यदि हरिजनों कै विकास के लिए विशेषाधिकारों की पद्धति रखनी भी है तो 
भी ये केवल उन हरिजनों के-लिए अथवा उनकी संतान के लिए होनी चाहिए, 
जो कि निर्धन व अशिक्षित हैं । अथवा केवल उन्हीं शिक्षित हरिजन युवकों को 
विशेषाधिकार देने चाहिए, जिनके माता-पिता अशिक्षित व निर्धन 1 शिक्षित 
व धनी हरिजनों की सन्तान को भी यदि विशेषाधिकार दिए जाते रहेंगे, तो 
उनका लाभ कुछ ही लोग उठायेंगे, जैसा कि आज हो रहा है। 
हमारा तो विचार है कि हरिजन बालक-वालिकाओं को ७-८ वर्ष की आयु - 
से लेकर २५ वर्ष की आयु तक घर के दूषित वातावरण से दूर किसी स्वस्थ वाता- 
वरण में रखा जाए और उनके खान-पान; परिधान व शिक्षा आदि का सम्पूर्ण 
व्यय राज्य करे | यदि गत हजारों वर्षों से उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता 
रहा है, तो उनका आज यह पूरा अधिकार वनता है कि उनके उत्थान के लिए 
राज्य यह संपूर्ण व्यय अपने ऊपर ले । हमारा विश्वास है कि उनकी शिक्षा आदि . 
की संपूर्ण व्यवस्था कर देने पर उन्हें कुछ अन्य विशेषाधिकारों की आवश्यकता 
नहीं रह जाएगी | ae 
२५ वर्ष से ऊपर के शिक्षित व निर्धन हरिजनों को निःशुल्क व सुलभ 
न्याय, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा कृषि व विविध लघु उद्योगों को खोलने के उपाय ' 
सिखाकर आत्म-निर्भर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । 
वणे-व्यववस्था में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि जिसकी जो वृत्ति 
(स्वभाव) है, जिसकी जो योग्यता हैं, जो जितना परिश्रम करता है, उसको वही ` 
प्राप्त होना चाहिए । छत " | 
किन्तु आज भी हम यह देखते ही हैं कि अर्थ की इच्छा रहते हुए भी कुछ - 
लोगों की ज्ञान-प्राप्ति में, कुछ की युद्धादि में तथा कुछ की धनोत्पादन में अधिक _ 
वृत्ति रहती है। यह भी देखने में आता है कि धन की इच्छा भी सब की समान 
नहीं होती । कुछ धन कमाने में अधिक परिश्रम करते हैं और कुछ कम। धन - 
का संबंध सम्मान एवं प्रतिष्ठा से जुड़ जाने के कारण ही व्यक्ति धन चाहने लगा 
है। आप ब्राह्मण को पूर्ण सम्मान दे दीजिए । वह्‌ अपने ज्ञान के विकास के कार्य 
को पूर्ण मनोयोग से करता रहेगा । क्षत्रिय को अधिकार सम्पन्न बना रहने दीजिए, 
वह अपनी शक्ति का उपयोग अत्याय के विरुद्ध करेगा। वैश्य के पास घनोत्पा- 
दन के साधनों पर नियंत्रण बना रहने दीजिए, वह उसका ठोक वितरण करेगा। 
` किसी भी राष्ट्र के तीन मुख्य कत्तव्य होते हैं। राष्ट्र में ज्ञान का विस्तार | 
उसको रक्षा-व्यवस्था करना तथा उसमें धन-संपति की वृद्धि कर अभावों की _ 
परिसमाप्ति। इन तीनों का दायित्व क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लेते हैं। _ 
ओर इस प्रकार राष्ट्र का पूर्ण बिकास हो पाता है । शिक्षा की समाप्ति त परये _ 
र | काः 
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है । इस प्रकार वर्णव्यवस्था राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति का साधन है । दयानन्द | 
लिखते हैं कि विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मणों को देना क्योंकि वे पूर्ण ' 
विद्यावान्‌ और धामिक होने से काम को यथायोग्य कर सकते हैं। क्षत्रियों को 
राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हा।न वा विध्न-नहीं होता । पशु-पाल- 
नादि का अधिकार वैश्यों को ही होना योग्य है, क्योंकि वे इस काम को अच्छे 
प्रकार से कर सकते हैं | शूद्र को सेवा का अधिकार इसलिए है कि वह विद्या- 
रहित मूर्ख होने से विज्ञात संबंधी काम कुछ भी नहीं कर सकता, किन्तु शरीर से 
काम सब कर सकता है।' - x 


@ 


आश्रम-व्यवस्था 
महषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित समाज-व्यवस्था का एक आधार है-- 
आश्रम-व्यवस्था| 


ब्रह्मचर्य आश्रम : 
ब्रह्मचर्य-काल में व्यक्ति मुख्यरूप से ज्ञान प्राप्त करता है यदि वह ज्ञान 
प्राप्त न करे तो निरा पशु रह जाए। महषि लिखते हैं कि जो गभं में 
` बसके माता और पिता के संबंध से मनुष्य का जन्म होता है, वह प्रथम 
'जन्म कहाता है और दूसरा यह है कि जिसमें आचार्य पिता और विद्या माता 
होती है, इस दूसरे जन्म के न होने से मनुष्य को मनुष्यपन नहीं प्राप्त होता । 
इसलिए मनुष्यों को उसको अवश्य प्राप्त होना चाहिए**'इस काल में ब्रह्मचारी 
पृथ्वी, सूर्य और अन्तरिक्ष इन तीनों प्रकार की विद्याओं को पालन और पूर्ण 
करने की इच्छा करता है 'ब्रह्मचर्ये और धर्मानुष्ठान से ही विद्वान्‌ लोग जन्म- 
मरण को जीत के मोक्ष-सुख को प्राप्त हो जाते हैं 1-* “मनुष्य की आत्मा ब्रह्मचर्य 
o से प्रकाशित होके सबको प्रकाशित कर देता है। इससे ब्रह्मचर्याधम ही सव 

` आश्चमों में उत्तम है ।* र अ रक र 


; भी अधिक संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है । उसके अनुसार यह अवि- 
के अर्थ में आता है। किन्तु वस्तुत: ब्रह्म - अर्थात्‌ ज्ञ।न के प्रत्येक 


og? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGagaqty / १ 3 १ 


क्षेत्र में विचरण करने वाले अर्थ के अतिरिक्‍त ब्रह्म अर्थात्‌ प्रत्येक ईश्वरीय गुण 
से युक्‍त व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहते हैं। सच्चा ब्रह्मचारी काम-वृत्ति पर नियंत्रण 
रखता है, किन्तु यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि काम-वृत्ति पर नियंत्रण कर 
लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति. क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है, 
असत्याचरण करता है या इटी प्रकार की किसी अन्य दुष्प्रवृत्ति का शिकार है, 
उसका भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है । इन दुष्प्रवृत्तियों के होने पर व्यक्ति की जहाँ 
मानसिक और वौद्धिक शक्तियाँ नष्ट होती हैं, वहाँ वह शारीरिक दृष्टि से भी 
क्षीण होता है। सच्चा ब्रह्मचारी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की वृत्ति रखता है। 
उसमें इतनी मानसिक शक्ति होती है -कि ag feat, क्रोधादि दुष्प्रवृत्तियों पर . 
विजय प्राप्त कर लेता है। सत्य ही बह इतना निर्भय होता है कि उसे कभी 
असत्याचरण. की आवश्कता नहीं होती । मानोविज्ञान का यह मान्य सिद्धान्त है, 
कि ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, असत्याचरण आदि दुष्प्रवृत्तियों से मनुष्य का मन और 
आत्मा ही दुर्बल नहीं होता, वरन्‌ व्यक्ति का रक्‍त और उससे उसका देह भी 
रुग्ण होता है। इसके विपरीत उदारता, शान्ति, प्रेम और सत्य से मनुष्य की 
आत्मा का बिस्तार होता है। उसका रकत शुंद्ध होता है और शरीर पुष्ट होता है1 
इस प्रसंग में यह स्पष्ट करना अत्यन्त आवश्यक है कि व्यक्ति केवल अवि- 
वाहित होने.मात्र से ब्रह्मचारी नहीं हो जाता | यह हो सकता हैं कि अंविवाहित 
व्यक्ति भी अपने वीये अथवा स्त्रीत्व की उतनी ही हानि करते हों. जितनी कि 
विंवाहिंत व्यक्ति करता है। उसके मन में भी उतनी ही दूषित वृत्तियाँ जागृत 
होती हैं, जितनी विवाहित व्यक्ति में उत्पन्न होती हैं। इसके विपरीत अवि- 
वाहित व्यक्ति. इस उत्तेजित वातावरण में रहकर अनेक प्रकार की कुण्ठाओं से 
ग्रस्त हो जाता है। उसका स्वभाव रुक्ष.और कसैला हो जाता है। उसे ब्रह्मचारी 
कहना ब्रह्मचयं शब्द का अपमान है। ; 

. सारांश यह है कि ब्रह्मचर्य काल में व्यक्ति अपना सर्वांगीण- शरीर, मना 
बद्धि व आत्मा का--विकास करने का प्रयत्न करता है । अस्वस्थ व चंचलः मत 
वाला व्यक्ति ग्रह्मचये का पालन नहीं कर पाता। ब्रह्मचयें को स्थिर रखने के 

` लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि व्यक्ति सदा सावधान रहे । आलस्य और TAT ; 
ब्रह्मच के शत्रु हैं। कठोर परिश्रम, समुचित व्यायाम व प्राणायाम आदिंसे ' | 
व्यक्ति आलस्य को दूर कर सदा स्वस्थ रह सकता है । संतुलित व पौष्टिक S: 
भोजन भी उसके लिए अत्यन्त आवश्यक है । उसे तपस्वी होना चाहिए! 
जीवन के हर प्रकार के संघर्ष को सहन करने में उसे सक्षम होना होगा 
स्वाध्याय उसके जीवन का अंग होना चाहिए । सदा नये-नये ज्ञानों को प्राप्त _ 
करने की उसकी ड्च्छा उसको 'कामवृत्तियो व दुबंलताओं की ओर जाने से R 
` रोकती है । अथवंवेद (११५४) में ब्रह्मचारी समाधा मेखलया अमेण 
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पसा पिपति अर्थात्‌ ब्रह्मचारी जितेर्द्रिय रहकर श्रम करता हुआ तप से लोकों 


पर विजय प्राप्त कर लेता है। 


इस सबके लिए आवश्यक है कि चारों ओर का वातावरण अत्यन्त सात्विक 
हो । जिनका कि हमारी इन्द्रियों पर अनुकूल प्रभाव पड़े । तामसिक वातावरण 
से इन्द्रियां उत्तेजित हो उठती हैं। हमारे मित्र, उठने-बैठने के स्थान, पुस्तक, 


` हमारे खेलादि इस प्रकार के हों जो हमारे जीवन का उत्कर्ष कर | 


अपने जवीन के आरम्भिक २५-३० वर्षो तक अखंड ब्रह्मचर्यं का पालन 
करने के लिए महर्षि चाहते है कि व्यक्ति नगरों के दूषित व उत्तेजित वातावरण 
से द्र किसी पर्वत की उपत्यका में या नदी के तट पर बने आश्रम में किसी 
महान्‌ आचार्य के संरक्षण में अध्ययन के लिए चल्ला जाए । जहाँ का वातावरण 
इतना सात्विक हो कि मन में कोई दूषित विचार उत्पन्न न हो । जहाँ को faa- 
चर्या इतनी व्यस्त हो, कि मनुष्य सदा. सत्कमों में संलग्न रहे । अध्ययन हारा 
अपने मस्तिष्क का विकास करें। . 

नगरों से निकल कर अरण्यों में बने आश्रमों -में सभी बच्चों (१० से २५- 
३० वर्षो) के पंहुच जाने से पारिवारिक समस्या का भी समाधान होता है । 
आज नगरों ब ग्रामों में बने घरों का स्थान इतना संकुचित है कि न व्यक्ति 
उनमें सुविधापूवंक रह सकता है और न उनमें रहकर बच्चों की पढ़ाई हो सकती 
हैं । स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इतने लोगों का वहाँ रहना अनुचित है | ` 

महषि कहते हैं कि आजकल ब्रह्मचर्याश्रम में बहुत-सी गड़बड़ है । कितने ही 
नाम ब्रह्मचारी रखते हैं, और झूठ-मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धान्त करते और जप 
पुरश्चरणादि में फंसे रहते हैं, विद्या पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं. करते । ये 
ब्रह्मचारी बकरी के गले में स्तन के सदृश निरथंक हैं।* 


गहस्थाअम में प्रवेश 


faq के! 'कन्यानां संप्रदानंच कुमाराणां च रक्षणम्‌” (७१६२) की व्याख्या 
करते हुए Hele दयानन्द ने लिखा कि राजा को योग्य है कि सब कन्या और 
लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक $ह्वचर्ये में रखकर विद्वान्‌ करांना | 
जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता-पिता को दण्ड देना अर्थात राजा 
की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात्‌ लड़का व लड़की किसी के घर में न रहने 
पावे, किन्तु आचार्य कुल में रहें । मर्हाष दयानन्द के प्रयत्तों का ही यह परिं- 


__ णाम रहा कि हमारे देश में स्त्री-शिक्षा का भली प्रकार प्रचलन हो सका । यदि 
` हमें स्त्री-पुरंष को समान स्तर पर लाना है तो सबसे पहले हमें सभी कन्याओं . 
TTC 


१. सत्याये प्रकाश, एकादश समुल्लास Fo ३८५। ` 


त्यात प्रकाश तृतीय समुल्लास Jo ७४-७६ | 
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को. शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने होंगे । पूर्ण शिक्षित होकर जब 
स्त्री गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगी, तव उसके प्रति अन्याय और अत्याचार कोई 
भी न कर सकेगा | 
महि दयानन्द प्रत्येक (कुछ वीतरागी स्वभाव के लोगों को छोड़कर) स्त्री- 
पुरुष का गृहस्थाश्रम में प्रवेश अनिवार्यं मानते हैं। उनकी दृष्टि में गृहस्थाश्रम 
का महत्त्व बहुत अधिक है! उन्होंने मनु के श्लोकको उद्धृत करके लिखा है 
कि--जैसे नदी और वड़े-वड़े नाले तब तक भ्रमते ही रहते हैं जव तक समुद्र को 
प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ ही के आश्रम से सव आश्रम घिरे रहते हैं, बिना 
इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता.। 
---जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्रमों. को दान और 
अन्नादि दे के प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है, इससे गृहस्थ ज्येष्ठा- 
श्रम है, अर्थात्‌ सब व्यवहारों में धुरन्धर कहाता है | 


--जो मोक्ष और संसार से सुख की इच्छा करता हो, वह प्रयत्न से गृहस्या-' 


श्रम को धारण करें, जो गृहाश्रम दुर्वेलेन्द्रिय अर्थात्‌ भीरु और निर्बल 
पुरुषों से धांरण करने के अयोग्य है, उसको अच्छे प्रकार धारण करे ।' 


महषि दयानन्द की स्पष्ट सम्मति है कि जितना कुछ व्यवहार संसार में हैं, . 


उसका आधार. गृहस्णाश्रम है । जो यह गृहस्थाश्रम न होता तो संतानोत्पत्ति के न | 
होने से ब्रह्मचर्ये, वानप्रस्थ और संन्यसाश्रम कहाँ से हो सकते? जो कोई गृहस्थाश्रम 
की निन्दा करता है, वही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है, वही प्रशंसनीय है Y 
—महषि ने कर्तारपुर (सूरत) ग्राम के निवासियों से कहा था--पुत्री का 

` छोटी आयु में विवाह करना बहुत बुरा है । सन्‍्तान के परिणाम के लिए 

इस कुरीति को अपने में से निकाल दो। जैसे कच्चे खेत को काट लेने 

से अन्न नष्ट हो जाता हैं। कच्चे फल और ईख में मिठास नहीं होती, 


> 


ठीक उसी प्रकार छोटी आयु में जो सन्तान का विवाह कर देते है, 


१. (क) यदा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम । i 
__ तथेवाश्नमिणः सव गृहस्थे यांति संस्थितम्‌ ॥ -- मनु० ६/९० 
(ख) यथा वायु समाश्चित्य वत त्ते सर्व HAA: | 
. ` तथा गहस्थमाश्रत्य वतन्ते सर्वं आअमा:॥ 
(ग) गस्मात्रयोऽप्याअभिणो दातेनान्तेनचात्वहम, | 
गुहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाभ्रमोगही ॥ 
(घ) स. संधार्यः प्रयत्नेन स्वरगंसक्षयमिच्छता। 
सुखं चहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुबंलेन्द्रिये: ॥ --मनु० ३ 
२. सत्यार्थ प्रकाश, चतुर्थ समुल्लास Fo १२२-१२२ S 
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“gaat चेटा भी बिगड़ जाता है.। सम्तान में सुख और उन्नति ar सदा 
अभाव ही बना रहता है । इस प्रान्त के कृषकों में यह कुरीति सबसे 
अधिक है । वहाँ के कृषक स्वामी जी के कथन से aga प्रभावित हुए ।' 

भहषि ने विवाहोपयुक्त आयु का निर्णय शरीर-विज्ञान के आधार पर 
किया है । सोलहवें वषं के पश्चात्‌ चौबीसवें वर्ष-पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का 
ate परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी वलयुक्त 
होने से संतान उत्तम होती हैं। उचित समय से न्यून आयु वाले स्त्री-पुरुष को. , 
गर्भाधान में मुनिवर धन्वन्तरि सुश्रुत में निषेध करते है-- । 
` ऊनबोष्शवब्न्यामप्राप्तः पञ्चबिश्ञतिम्‌ | 
यद्याधत्त पुआन्नर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ 
जानो वा न चिरंओोवेज्जीवेद्ादुबलेर्द्रियः । ` 
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न करायेत्‌ ॥ 
| (सुत शारीरस्थान १०५०५८) 
सोलहवषं से न्यून वय वाली स्त्री में पच्चीस वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष 
जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति. को प्राप्त होगा अर्थात्‌ _ 
पूर्वकाल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता अथवा उत्पन्न हो, तो चिर- 
काल तक न जीवे, वा जीवे तो दुवलेन्द्रिय. हो । इस कारण से अतिवाल्यावस्था 
वाली स्त्री में गर्भ स्थापन न करें। ऐसे-ऐसे शास्त्रोक्त नियम और सृष्टि-क्रम 
को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता है कि १६ वर्ष से न्यून और 
२५ वर्ष से न्यून आयु वाला पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता | 
.. साथी का चुनाव : स्वयंवर-प्रया “महवि दयानन्द ने यह प्रश्‍न उपस्थित 
करके कि विवाह मांता-पिता के अधीन होना चाहिए वा लड़की-लड़के के 
अधीन रहे, उत्तर दिया है कि लड़का-लड़की के अधीन. विवाह होना उत्तम है । - 
जो माता-पिता विवाह करना कभी विचारें, तो भी लड़का-लड़की की प्रसन्नता 
: के विना न होना चाहिए, क्योंकि एक-दूसरे की . प्रसन्नता से विवाह होने में... - 
"बिरोध बहुत कमं होता है और सन्तान उत्तम होती है | अप्र सन्नता के विवाह में 
नित्य क्लेश ही रहता है। विवाह में मुख्य प्रयोजन बर और कन्या का है, माता- 
j . पिता का नहीं, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे ठो उन्हीं को सुख और 
` ` विरोध में उन्हीं को दुख होता है । 5 222 
Lon _ महृषिने स्वयंवर की विधि. भी प्रतिपादित की है । वे लिखते हैं कि कन्या 
ˆ ओर वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मेल न होना चाहिए क्योंकि युवावस्था में 
९: Sram अकाश, पृ०२६८-२६६॥ ` 
चतुर्य समुल्लास go 5३1 | 


Pan Ci nya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाज / १३४५ 


पुरष का एकान्तवास दुषणकारक है। परन्तु जब कन्या वा वर का विवाह ' 
का समय हो अर्थात्‌ जब एक वर्ष या ६ महीने ब्रह्मचर्याश्रम और विद्या पुरी 
होने में शेष रहें, तब उन कन्या और कुमारों का प्रतिविम्ब अथवा प्रतिकृति ' 
(फोटोग्राफ) उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की कुमारों के : 
अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति. भेज देवें ।' जिस-जिस का रूप मिल 
जाए (कद, रंग आदि की अनुकूलता हो) उस उसके इतिहास अर्थात्‌ जन्म से लेके 
उस दिन पर्यन्त जन्म-चरित्र की पुस्तक हो ।' उसको अध्यापक लोग मिलवा के 
देखें । जब दोनों के गुण, कम, स्वभाव सदृश हों, तव जिस-जिस के साथ, जिस- 
जिस का विवाह होना योग्य समझें, उस-उस पुरुष और कन्या का प्रतिविस्ब 


और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें और कहें कि इसमें जो तुम्हारा | 


अभिप्राय हो, सो हमको विदित कर देता । जव उन दोनो का निश्चय परस्पर 

विवाह करने का हो जाए, तब उन. दोनों का समावर्तत एक ही समय में होवे । 

उनका अध्यापकों के सामने विवाह होना योग्य है.। जब वे समक्ष हों, तब उच 

अध्यापकों वा कन्या के माता-पिता आदि महापुरुषों के सामते उन दोनों की 

आपस में बातचीत, शास्त्रार्थं कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछे सो भी. 

सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर लेवें । जब दोनों का 

. दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए, तब उनका विवाह कर दें ।* 

स्वयंवर के पक्ष में महषि दयानन्द ने वारम्वार लिखा है-- 

जैसी Ta की रीति आर्यावर्त में परम्परा से चली आती है वही विवाह 
उत्तम है। ` 

— ia तक इसी प्रकार सब ऋषि-मुनि-राजा, महाराजा आयं लोग ब्रह्मचर्य 
से विद्या पढ़ के ही स्वयंवर विवाह करते थे, तब तक इस देश की: सदा 
उन्नति होती थी । जब से यह ब्रह्मचर्य से विद्या का न पढ़ना, वाल्या- 
वस्था में पराधीन अर्थात माता-पिता के अघीन विवाह होने लगा, 
से क्रमशः आर्यावतं देश की हानि होती चली आई है, इससे इस दुष्ट काम 
को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह कियाकरें Lt 


१. यह तभी संभव है जब कन्याएं और फुसार घर से इर किसी शिक्षा-संस्था में 
पढ़ते हों । 

२. स्पष्ट है कि दयानन्द प्रत्येक छात्र को अध्यापक द्वारा लिखित बेनन्दिनी 
रखने के पक्ष में थे । न ० 

३. सत्याथं प्रकाञ्ञ, चतुर्थ समुल्लास Jo ९२-९२। 

४. सत्यार्थ प्रकाश, चतुर्थ समुल्लास Fo ९२-९१। 


५. गुहामा विभीतमा वेपध्वमूर्ज ० (यजुर्वेद २४१) को व्यास्या में (द ए व ळी 
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-हे गृहाश्रम की इच्छा करने वाले मनुष्य लोगों, तुम लोग स्वयंवर अर्थात्‌ 
अपनी इच्छा के अनुकूल विवाह करके गृहाश्रम को प्राप्त हो । 

स्त्री का सस्मान--विवाहोपरान्त स्त्री नये घर में प्रवेश करती है | यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि उसका उस घर में पूर्ण सम्मान हो । महषि दयानन्द ने 
भनु को उद्धृत करके कहा है कि जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है, वहाँ 
देवता (विद्वान्‌ पुरुष) आनन्द से निवास करते हैं । ओर जिस घर में स्त्रियों का 
` सत्कार नहीं होता, वहाँ सब क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं ।' जिस घर वा कुल 
में स्त्रियाँ शोकाकुल होकर दुःख पाती हैं, वह कुल शीघ्र नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है 
और जिस घर वा कुल में स्त्रियाँ आनन्द, उत्साह और प्रसन्नता से भरी हुई रहती 
हैं, वह कुल सवदा बढ़ता रहता हैं।? अतः स्त्री की प्रसन्नता में कुल की प्रसन्नता 
भर उसकी अप्रसन्नता में संव अप्रसन्न और दुःखी हो जाते हैं ।* इसलिए ऐश्वर्य 
की कामना करने वाले मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय में 
` आभूषण, वस्त्र और भोजनादि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें।* पिता, 


भाई, पति और देवर बहुत कल्याण की इच्छा से इनको सत्कारपूर्वक भूषणादि. 


से प्रसन्न रखें 18 


. पति-पत्नी (गृहस्थ) के धर्म--जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्ती 
अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है, उसी कुल में सव सौभाग्य और ऐश्वयं निवास 
करते हैं, जहाँ कलह होता है, वहां दौर्भाग्य और दरिद्रता स्थिर होती है । 

वस्तुतः स्त्री और पुरुष का. एक-दूसरे के अधीन व्यवहार अर्थात्‌ स्त्री-पुरुष 
का ओर पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण, अनुकूल रहना, व्यभिचार का विरोध 
कभी न करना, पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष 
के अधीन रहना, . दुष्ट व्यसन से. फंसने से एक दूसरे को रोकना, अर्थात्‌ यही 


निश्चय जानना--जब विवाह होवे, तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ. 


स्त्री बिक चुकी, अर्थात्‌ जो स्त्री और पुरुष के साथ हाव-भाव, नख शिखाग्न पर्यन्स 
जो कुछ है वह वीर्यादि एक-दूसरे के अधीन हो जाता है, स्त्री. वा पुरुष प्रसन्नता 
` ` के विना कोई भी व्यवहार न करे। 


ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका गृहाअम विधयः, Jo २३९-२४) । _ 

ऋषि दयानन्द का जोप्रनच'रत, भाग-१ Yo २५४।. ` ` 
सहि दयानन्द का जीवन-च रित साग-१ go २८०। `` | 
बहो, भाग-२, Jo २०। : $ 


बहो८, भाग-२, Yo ३०२४ Ki = 
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- महर्षि ने-उदयपुर के महाराणा को जो विशेष विषय लिखे ये, उनमें से 

कुछ पति-पत्नी से संबंधित थे-- - at 

__ ९. जब पति-पत्नी समक्ष हों, प्रसन्‍नतापूर्वक नमस्ते कर जिस-जिस प्रकार 

दोनों में प्रेम बढ़े, वैसा व्यवहार करें । विरुद्ध कभी व्यवहार न करें। 

-< २. दोनों सदा विद्या, धर्म, प्रजासुख के लिए तन, मन, धन से प्रयत्न किया 
रें । 


३. किसी वेद-विद्या-विरुद्ध मत-मतान्तर के झगड़े में दोनों कभी न फंसे, 
किन्तु पक्षपात रहित, न्यायाचरण वेदोक्त धमे ही का आचरण करें और करावें। 
४. राजा ओर रानी का जिस-जिस कर्म से पति-पत्नी और प्रजा में परस्पर 
प्रेम बढ़े, उस उसका सेवन और विपरीत का संथा त्याग करे |? ; 
पारिवारिक सुख, आनन्द व उत्कषं के लिए महषि दयानन्द ने दम्पती को 
सत्यं ब्र यात्‌ त्रियं ब्र यात्‌', सत्य बोलो प्रिय बोलने 'भमित्येय वा वदत्‌’ कल्याण 
कारी वचनों का प्रयोग करने का आदेश देते हैं।' साथ ही दम्पती घामिक रह- 
कर निरन्तर ज्ञान की वृद्धि करती रहें 12 महि दयानन्द ने गृहस्थी के लिए 
सत्पात्र को निरन्तर दान देते रहने की प्रेरणा दी है।* 
महषि ने गृहस्थियों से कहा कि अपने माता-पितो,. सास-शवसुर की अत्यन्त 
OTT करे । भित्र और अड़ोसी-पड़ोसी, राजा, विद्वान्‌, वैद्य और सत्पुरुषो से 
प्रीति करके और जो दुष्ट, अधर्मी उनसे उपेक्षा अर्थात्‌ डाह छोड़कर उनसे सुधारने 
का प्रयत्न किया करें । जहां तक बने, वहाँ तक प्रेम से अपने सन्तानों के विद्वान्‌ 
और सुशिक्षा करने-कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान्‌ 
सुशिक्षायुक्त कर दें । धर्म युक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें। 
और उसे जानना चाहिए। साथ ही दम्पति को यह निर्देश दिया कि ऋत्विक्‌, 
पुरोहित, आचार्ये, मामा, अतिथि, संश्रित (स्वाश्रित व्यक्ति), वालक, वृद्ध, पीड़ित, 
चिकित्सक, स्वगोत्र व स्ववर्णस्थ, शवसुरादि सम्बंधी, भित्र, माता, पिता, बहन 
m पुत्री और सेवक लोगों से विवाद अर्थात्‌ विरुद्ध लड़ाई बखेडा कभी . 
न करे । : : 
. _ २४ जुलाई १८८२ से महषि दयानन्द ने श्री रूपसिह को अपने शिष्य रामा- 
are से लिखवाया[कि गृहाश्रम केवल भोग-विलास के अर्थ नहीं, किन्तु संसार की 
` उन्नति के अर्थ है । अर्थात्‌ संस्कार विधि के अनुसार विवाहानन्तर उचित समय 
१. संतुष्टो भार्यया, भर्ता wat भार्यातयंव च।  - . 
* . यास्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्रवं भवम्‌ ॥ मनु ३/६० 
र. सत्यायंप्रकाबष,चतु्य समुल्लास, Yo ६७ ? 
३. वही, Jo १०४ saan 
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पर क्रिया करना । इस आश्रम का मुख्य फल यही है कि सुन्दर धीर, वीर, विद्यादि 
शुभगुणयुक्त पुत्र रूपी फल की प्राप्ति होना । विना विधि के सांगोंपांग कोई 
भी कार्य सिद्ध नहीं होता ।' 

सन्‍्तानोत्पत्ति--मह॒थि दयानन्द गर्भाधान व सन्तानोत्पति को अत्यन्त पवित्र 
कर्म समझते हैं उनका कहता है कि जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें, उसी 
दिन संस्कार विधि पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सव कमे करके मध्यरात्रि या दस 
बजे एकान्त सेवन करें । पुरुष वीर्येस्थापन तथा स्त्री वीर्याकर्षण की जो विधि 


_ है, उसी के अनुसार दोनों करें । जहाँ तक वने वहाँ तक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ 
` न जानें दें | क्योंकि उस वीर्य वा रज से जो शरीर उत्पन्न होता है, वह अपूव , 


उत्तम सन्तान होता है । गर्भ-स्थिति होने का परिज्ञान विदुषी स्त्री को तो उसी 
समय.हो जाता है, परन्तु इसका निश्चय एक मास के पश्चात्‌ रजस्वला न होने ` 
पर सवको हो जाता है। संभोग के उपरान्त सोंठ, केसर, असगंध, छोटी इलायची 


.' और सालम मिश्री डाल के गर्म स्नान करके जो प्रथम ही रखा हुआ ठण्डा दूध 


है, उसको यथा रुचि दोनों पीकर अलग-अलग अपनी-अपनी शय्या. पर शयन. 
करें ! यही विधि जव-जव गर्भाधान क्रिया करें, तब-तव करना उचित है। . 
जव मढ़ीने भर में रजस्वला न होते से गर्भ-स्थिति का निश्चय हो जाए, तब 
से एक वषं. पर्यन्त स्त्री-पुरुष का समागम कभी न होना चाहिए, क्योंकि ऐसा 
न होने से सन्तान उत्तम और पुनः दूसरा सन्तान भी वैसा ही होता है। अन्यथा 
वीयं व्यर्थ जाता है, दोनों की आयु घट जाती है और अनेक प्रकार. के रोग हो 
जाते हैं । परन्तु ऊपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार दोनों को अवश्य रखना 
चाहिए । पुरुष वीर्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन छादन, 
इस प्रकार का करें कि जिससे पुरुष का वीरय स्वप्न में भी नष्ट न हो और गभं . 
मे बालक का शरीर अत्युत्तम, रूप, लावण्य, पुष्टि, बल-पराक्रम युक्त होकर दशवें 
महीने में जन्म होवे । विशेष उसकी रक्षा चौथे 'महीने.से और अति विशेष आठवें 
महीने से आगे करनी चाहिए । कभी गर्भवती स्त्रीं रोचक, खक्ष, मादक द्रव्य, 
बुद्धि और बलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे । किन्तु घी, दुधा 
उत्तम चावल, गेहूँ, मूंग, उदं आदि अन्न-पान और देशकाल का भी सेवन युक्ति- 
पूर्वक करे । गर्भ में दो संस्कार, एक चौथे महीने में पुंसवन और दूसरा आठवें 


महीने में सीमन्तोनयन विधि के अनुकूल करे। 


ल जब सन्तान का जन्म हो, तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत | 
ती से करें । अर्थात्‌ शुण्ठीपाक प्रथम ही बनवा रखे । उस समय सुगन्धि- . 


. ` युक्त उष्ण जल (जो कि किचित्‌ उष्ण हो) से स्त्री स्वान करे सौर बालक को भी | 


Tat सरस्वती के पः विज्ञापन, Jo ३५ 
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स्नान करावे । TTT नाडी-छेदन वालक की नाभि के जड़ में एक कोमल 
सुत से वांधकर चार अंगुल छोड़ के ऊपर से काट डालो | उसको ऐसा बाँघे कि 
जिससे शरीर के रुधिर.का एक विन्दु भी न जाने पावे । पश्चात्‌ उस स्थान को. 
शुद्ध करके जिसके द्वार के भीतर सुगन्धादियुक्‍त घृतादि का होम करे। तत्पश्चात्‌ - 
न्तान के कान में पिता Sat $सि' अर्थात्‌ 'तेरा नाम वेद है' सुनाकर घी और शहद 
से लेके सोने की शलाका से जीभ पर 'ओ३म्‌' अक्षर लिखकर मधु और घृत को 
उभी शलाका से चटवावे । पश्चात्‌ उसी की माता को दे देवे। जो दूध पीना चाहे, 
तो उसकी माता को पिलावे । उसकी माता के दूध न हो, तो किसी स्त्री की परीक्षा 
करके उसका दूध पिलावे । पश्चात्‌ gat. शुद्ध कोठरी (जहाँ की वायु शुद्ध हो) 
उसमें सुगंधित घी का होम प्रातः और सायंकाल किया करें और उसी में प्रसूता 
स्त्री तथा वालक को रख छ; दिनों तक माता. का दुध पिये । स्त्री भी अपने 
शरीर की पुष्टि के लिए अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे। योनि-संकोचन आदि 
` भी करे | छठे दिन स्त्री बाहर निकले और संतान के दूध के लिए कोई धायी 
रखे । उसको खान-पान अच्छा करावे । वह संतान को दुध पिलाया करे और 
पालन भी करे । परन्तु उसकी माता लड़के पर .पूर्ण दृष्टि रखे । किसी प्रकार 
का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो । स्त्री दूध बन्द करने के अर्थ स्तन 
के अप्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध afar न हो । sal प्रकार खान- 
पान का व्यवहार भी यथायोग्य रखे । पश्चात्‌ नामकरणादिसंस्कार, संस्कार 

विधि की रीति से यथाकाल करता जाए । जब स्त्री फिर रजस्वला हो, तब शुद्ध 

होने के पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवें ।' अ 

संतान की संल्या बनाम परिवार-नियोजन--आज के इस परिवार नियोजन" 

के गुग में वेद की 'दशास्थां पुत्रा तांबे हि पति पेकादशं Bie’ (mo १०/८५/ 
४५ के आधार पर महर्षि की इस स्थापना का कि “विवाहित पुरुष वा नियुक्‍त 
पुरुषों से दस संतान उत्पन्न कर और ग्यारहवें पति को समझ । इंस वेद की 
आज्ञा से पुरुष दस संतान से अधिक उत्पन्त न करें । क्योंकि अधिक करने से - 
संतान निर्वल, तिर्वुद्धि, अल्पायु होती हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बलता, अल्पायु 
और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत दुःख पाते हैं। एक अंन्य स्थल पर महंषि: 
3 फिर लिखा कि जो विवाहित स्त्री-पुरुष दसवें गर्भ से अधिक समागम करे, तों 
'कामी और निन्दित होते हैं। आज के युग में दस संतानों की बात न केवल 
हास्यास्पद है, वरन्‌ एक अपशब्द भी है। हमने वेद व Tele दयानन्द के इस 
.. कथन के औचित्य पर अपनी पुस्तक “वैदिक साहित्य में नारी” में विस्तार पूर्वक 


विचार किया & 1 वस्तुतः वेदों व दयातत्द के मत में पुरुष अपने वीयं का उपयो ¢ 
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मात्र संतानोत्त्पत्ति के लिए ही करे । दयानंद लिखते हैं कि विवाह व नियोग 
संतानों ही के अर्थ किए जाते हैं। पशुवत्‌ काम-क्रीड़ा के लिए नहीं । दयानन्द 
स्त्री-पुरुष से जिस संयम से सन्तानोत्पत्ति करवाना चाहते हैं, उस रूप में तो आज 
- के दम्पती एक भी सन्तान उत्पन्न करने का अधिकारी नहीं है 1° यदिः महष के 
आदेशानुसार दम्पत्ति सन्तानोत्पन्न करने का निश्चय कर लें, तो वह परिवार- 
नियोजन का एक उत्कृष्ट प्रकार होगा । 

गृहस्थ में ब्॒ह्मचयं---मर्हाधि दयानन्द गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य धारण करने का 
निर्देश देते हैं । वे लिखते हैं जो अपनी स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है 
वह गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य के सदृश है ।' इस प्रकार गृहस्थ में ब्रह्मचर्य के लिए दो 
बातों को ओर ध्यान खींचा गथा है । एक तो पुरुष व स्त्री को अपने ही पुरुष व 
स्त्री से रमण करने का अधिकार है, पर, स्त्री व पुरुष से नहीं । 


अप्रियकारक व्यभिचार, वेश्या, परपुरुषगमनादि काम हैं, इनको छोड़ के अपने 


` पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ्‌ पति संदा प्रसन्न ze 

. दूसरे अपनी स्त्री के साथ रमण करने में भी मास में कुछ निश्चित दिन ही 
रमण करना होता है, उन्हीं में रमण करे । रजोदर्शन के दिनों में पुरुष को पूर्ण 
संयम रखना चाहिए । इसी प्रकार स्त्री के गर्भस्थ होने पर भी पुरुष को एक- 
डेढ़ वर्ष तक ब्रह्मचर्यं धारण करने का निर्देश दिया है । एक अन्य स्थान पर महषि 


ने लिखा है-वेदानुसार विवाह करके ऋतुगामी रहके जो सन्तान प्राप्त हो, उसमें 


कोई भी दोष नहीं है । व्यभिचार अन्याय है, इसलिए उससे उत्पन्न हुई सन्तान 
« दोषयुक्त होती है । 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि-५०-५५ वर्ष के उपरान्त पुरुष ४०-४५ वर्षों 
के उपरान्त स्त्री को वानप्रस्थ की प्रेरणा देकर उस अवस्था में पुर्णं संयम करने 
पर बल देते हैं । ee 

महषि दयानन्द स्त्री व पुरुष के कामविज्ञान व मनोविज्ञान से भली प्रकार 
परिचित थे । वे जानते थे कि युवा व्यक्ति विशेष.रूप से विवाहित व्यक्ति जिन्होंने 
एक वार काम-सुख प्राप्त किया है--अधिक समय तक एक-दूसरे के विना नहीं 
रह सकते । उन्होंने लिखा कि.पति और स्त्री का वियोग दो प्रकार का होता 


१. सन्‌ १७८९ में फरूखावाद में पौराणिकों द्वारा पुछे गए प्रदनों सें २२ at | 


प्रश्‍न (देखिए भ्रोमद्यानन्व प्रकाश, Yo ४२१) - 
२ सत्यार्थप्रकाश चतुर्य समुल्लास, Jo ९३-९५ (विस्तार के लिए देखें हमारी 
` पुस्तक आयुर्वेद के ter: महि दयानन्द) $ 
GEk a ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदार निरतः सदा । मनु ३/४५ 
(स) ब्रह्मचायेब अवति यत्तत्राअनेवसन्‌ । सनु ३/५० वही पृ० ९५ ` 
त -CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. £ . 
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है -- कहीं कार्यार्थ देशान्तर में जाना और दूसंरा मृत्यु से वियोग होना । इनमें से 
भ्रथम.का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रार्थं जावे, तो स्त्री को भी साथ रखे । 


__. पति-पत्नी को विदेश में साथ रखे, इसने पक्ष में महषि दयानन्द ने निम्नलिखित/ 


मन्त्र उद्धृत किया है । 
कुह स्विद्दोषा कुह वस्तोरदिविना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः। 
को वा शयुत्रा विधवेव देवरं मयं न योया वृद्ध ते सघस्थ आ॥ 

. . ऋग्वेद १०४०२ 
अर्थात्‌ तुम दोनों स्त्री-पुरुष कहाँ रात्रि और कहाँ दिन.में बसे ये.?. कहाँ पदार्थों 
की प्राप्ति की ? और किस समय कहाँ वास करते थे? तुम्हारा शयन-स्थान कहाँ 
है ? तया कौन वा .किस देश के रहने वाले हो? इससे यह.सिद्ध हुआ कि बहुत 


समयं तक वियोग न. रहना चाहिए । यह उन्होने इसी कारण लिखा है कि देशः 
विदेश में स्त्री-पुरुष संग ही में रहें । इसका प्रयोजन यही है कि बहुत समय तक , 


` विरह की स्मिति में ब्रह्म चर्थपुर्वंक, रहना कठिन है। 


जियोग, बहु-विवाह व विववा-विवाह : 
Qt दयानन्द ने स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है वा नहीं ? 


इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कहा है कि युगपत्‌ न, अर्थात्‌ एक समय में नहीं 
होने चाहिएँ अर्थात्‌ एक स्त्री के रहते दूसरी स्त्री और एक पति के रहते दूसरा पति 


करने का अधिकार व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। हाँ, समयान्तर में अनेक विवाह 


` हो सकते हैं जैसे :--- 

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌गत प्रत्यागतापि वा । . 

पौनभंवेन भर्त्रा सा पुन: संस्कारमर्हति ॥ Ago ६१७६ 
जिस स्त्री व पुरुष का पाणिग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो, 
अर्थात्‌ अक्षत-योनि स्त्री और अक्षत-वीयं पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री व पुरुष के 


साथ पुनविवाह होना चाहिए। किन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में क्षतयोनि - 


स्त्री और क्षतवीर्य पुरुष का पुनविवाह ने होना चाहिए । यह स्पष्ट है कि महषि 
दयानन्द एक बार संभोग हो चुकने के उपरान्त (Yat को छोड़कर) किसी को 
पुनविवाह करने का आदेश नहीं देते । 

महषि दयानन्द ने भी आर्य-परम्परा व एक अत्यन्त उच्च आदर्श को दृष्टि 


से नियोग का प्रतिपादन किया था, पर यह देखकर कि विधुर पुरुष तो पुनविवाह | 
कर लेता है, केवल विधवा को ही वैधव्य का भार ढोने के लिए छोड़ दिया जाता | 


है; .उन्होंते: लिखा--पर यह अवश्य कहूंगा कि ईश्वर के समीप स्त्री-पुरुष दोनों 


बरावर हैं, क्योंकि वह न्यायकारी है, उसमें पक्षपात का लेश नहीं है । जब पुरुषों | 
` को पुनविवाह करने की आज्ञा.दी जावे तो स्त्रियों को दुसरे विवाह से क्यों रोका ` 


>> 


ey 


es 


a 
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जावे ।' इसके अतिरिक्त दयानन्द ने अक्षत योनि स्त्री-पुरुष तथा क्षतयोनि qË 
के पुनविवाह पर कोई आपत्ति नहीं की। आज के युग में संयम की दृष्टि से 
प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, अतः Hele दयानन्द को इनके पुनविवाह में कोई आपत्ति 
नहीं है। हाँ, जो स्त्री-पुरुष पुनविवाह करें वे अपने को असंयम के कारण शूद्र 
समझें । दयानन्द ने लिखा--अव इस समय नियोग और पुन॒विवाह दोनों के वन्द 
होने से आजकल के आर्य लोगों में जो-जो भ्रष्टचार फैला हुआ है, वह आप लोग 


` देख ही रहे हैं। हज़ारों गर्भ गिराए जाते हैं, भ्रूण हत्याएं होती हैं |. 


मह॒पि दयानन्द ने पुनविवाह व विधवा-विवाह को भी प्रोत्साहन दिया । 
इसके कुछ निदर्शन इस प्रकार हैं -- ं > 

(क) सन्‌ १८६८ में टाकसल्लापुर (फरूंडाबाद) में महर्षि do चोखेलाल के 
यहाँ रहे। पं० चोखेलाल निःसन्तान थे । उनकी स्त्री बन्ध्या थी । उन्होंने महषि 
को अनुमति से दूसरा विवाह किया । (१३१-1) 

(ख) सन्‌ १८९२-७३ में कलकत्ता में महषि ने भाषण में कहा कि जो स्त्री 
स्वामी की मृत्यु पर विवाह करना चाहे, उसका विवाह कर देना चाहिए । 

(ग) सन्‌ १८७७ में सहारनपुर में भाषणों में मर्हाष ने कहा कि विधवा का 
पुनविवाह होना चाहिए और पुरुष को एक स्त्री के जीवित होते हुए दूसरा विवाह 
न करना चाहिए ।'विधुर पुरुष को अधिकार है कि दूसरा विवाह करे या न 
करे । ऐसे ही विधवा को भी पुनविवाह करने का अधिकार है | (२०-1]) 

` विधवा-विवाह में सन्तानवतीः विधवाओं की समस्या उत्पन्न होती. है। उसके 
पुनविवाह कर लेने पर उसके पहले पति से उत्पन्न सन्तान की प्राय: दुदंशा होती 
है। इसी प्रकार विधुर के पुनविवाह से उसके सन्तानों की समस्या उत्पन्न होती 
है । यादि विधवा-विवाह को समाज में समाप्त करना है तो, राज्य को चाहिए कि : 


ag विधवा व विधुर लोगों की सन्तोनों की शिक्षा की व्यवस्था कर उनकी चिन्ता 
से उन्हें मुक्त कर दे । इसी प्रकार की. एक समस्था है, अपने पूर्व पति की सम्पत्ति: ` 


का मोह | यदि विधवा स्त्री पूर्व-पति की सम्पत्ति पर दृष्टि Tze, तो वहं निश्शंक 


होकर पुनविवाह की वात सोच सकती है । 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किये जा सकते 


हैं: 
A (१) योग्य आयु में स्त्री-पुरुष विवाह करके परस्पर एक-दूसरे की सेवा | 
' हुए आनन्दपूर्वेक रहें । दोनों एक-दूसरे से कभी पृथक्‌ न हो । सन्तान की 


| 9 s उत्पत्ति कर उसे सुयोग्य वनार्वे | विवाह में भी ब्रह्मचर्य व संयम रखें । 


_ (२) पति-पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर दुसरा ब्रह्मचयपूर्वक 
-->>>- 4 { ठ हे e 


RRA, बारहवां प्रवचन, qo १ २६-१२८ 
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रह सके तो सर्वोत्तम है। अन्यथा वह पुनविवाह कर सकता. है, यह पुनविवाह - 
पति के छोटे भाई या पत्नी की बहुन से ही हो सके तो अधिक ठीक है । 

'महृषि दयानन्द ने इस नास्तिक विचारधारा का कि स्त्री-पुरुष का विवाह . 
में बंधना अनावश्यक है, घोर विरोध किया है। इस प्रश्‍न का कि विवाह क्यों करना, 
क्योंकि इससे स्त्री-पुरुष को वन्धन में पडके बहुत संकोच करना और दुःख भोगना 
पड़ता है । इसलिए जिसके साथ जिसकी प्रीति हो, तव तक वें मिले रहें । जब 
प्रीति छूट जाय, तो छोड़ देवे--दयानन्द ने उत्तर दिया है किं यह परु-पक्षियों 
क व्यवहार है, मनुष्यों का नहीं। जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहे, तो 
गहस्थाश्रम के अच्छे-अच्छे व्यवहार सब नष्ट-भ्रष्ट हो जाएँ । कोई किसी की सेवा 
भी न करे और महाव्यभिचार बढ़कर सव रोगी और निर्वल और अल्पायु होकर , 
शीघ्र-शीघ्र मर जाएँ । कोई किसी से भय व लज्जा न करे । वृद्धावस्था में कोई - 
किसी की सेवा. भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़ कर सव रोगी के कुल 
निर्वल और अल्पायु होकर कुलों को नष्ट हो जाएं । 

हाँ, जो विवाह करना ही न चाहें, वे मरणपयंन्त ब्रह्मचारी रहते हों, तो 
भले ही रहें । परन्तु यह काम पूणे विद्या वाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी स्त्री 

और पुरुष का है । जो काम के वेग को थाम के इन्द्रियों को अपने वश में रखना 

` (तृतीय समु० Jo ४६).वड़ा ही कठिन काम है.। 


वानप्रस्थाश्रम 


Hele दयानन्द ने वानप्रस्थ के प्रसंग में धमं के तीन स्कधों- . 

(१) विद्या का अध्ययन, (२) यज्ञ अर्थात्‌ उत्तम क्रियाओं का करना तथा 
(३) दान अर्थात्‌'विद्यादिं उत्तम गुणों का देना-का वर्णन किया है । इसी _ 
प्रकार (१) तप अर्थात्‌ वेदोक्त धमे के अनुष्ठानपूर्वेक विद्या पढ़ना, (२) आचायं 
कुल में वस के विद्या पढ़ना और (३) परमेश्वर का ठीक-ठीक विचार करके सव 
विद्याओं को जान लेना--इन सब बातों में वानप्रस्थ में भी सब प्रकार की 

नति करना मनुष्य का धमं है ।' यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि व्यक्ति 

` नेअपः गृहस्थ जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए हैं, वानप्रस्थ में उनका अध्यापन . 
तथा अध्यात्मविद्याओं का स्वयं ही अभ्यास (स्वीकार) करना उसका कत्तव्य है । 
वानप्रस्थ व्यक्ति स्वाध्याय अर्थात्‌ पढ्ने-पढ़ाने में नियुक्त Xe | 


१. रयो धर्मस्करधा यज्ञोझ्ययनं दानमिति । प्रथमस्तप एव हितोयो ब्ह्मचार्याचार्य- 
कुलबासी तुतीयोऽत्यन्तमात्मातमाचार्येकुलेऽ्वसादयरसर्वं एते पुण्यलोका 


* अवन्ति-- (छान्दोग्य २/२३) (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, sate विषय; ` ie 


Jo २४१-२४२) l 
२. स्वाध्याये नित्ययुक्‍त; स्यात्‌ । सतु ६/८। 
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वानप्रस्थ में व्यक्ति प्राणायाम, योगानुष्ठान व ईशवरभक्ति आदि में भी लीनं 
:रहते हैं । मुण्डकोपनिषद्‌ में वानप्रस्थ का अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है-- 
तपःश्रद्धे ये ह्‌ युपदसन्त्यरण्ये, 
_ शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्या aa: 
सुयंहारेण ते विरजाः प्रयांति, | - 
यत्राऽमृतः स पुरुषो ह्‌. यव्ययात्सा । Ho Fo २1११ 
जो शान्त, विद्वान्‌ लोग वन में तप धर्मानुष्ठान और सत्य को श्रद्धा करके भिक्षा- 


चरण करते हुए जंगल में वसते हैं, वे जहाँ नाशहित पूर्ण पुरुष हानि-लाभ रहित 


परमात्मा है, वहाँ निमंल होकर प्राणाहार से, उस परमात्मा को प्राप्त होके 
आनन्दित हो जाते हैं। ् 

वानप्रस्थाश्रम की निम्नलिखित उपयोगिताएं उल्लेखनीय हैं--- 

१. वृद्धावस्था में आकर व्यक्ति की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं। उसकी 
शक्तियों को बनाए रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसे पारिवारिक 
व अन्य सांसारिक चिताओं से मुक्त रखा जाए । घर से दूर किसी तपोवन में 


` पहुंचकर ही वह पारिवारिक व सांसारिकं चिन्ताओं से मुक्त रह सकता है | 


7 MARE नी 


२. वृद्धावस्था में सांसारिक उत्तेजंक वातांवरण को न छोड़ने पर वह अपनी 
कामवृत्ति पर नियंत्रण नहीं कर पाता । वह लम्बे समय तक भोग-में प्रवृत्त रहता 
है। जिससे न केवल वह अस्वस्थ होता है, वरन्‌ अनेक रोग भी उत्पन्न होने लगते 


हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने व दीर्घायुष्य के लिए भी उसको गृहस्थ का 


त्याग कर देना चाहिए। i 

३. परिवार में रहकर वृद्ध माता-पिता, पुत्र और पुत्रवधू के कार्य में अपने 
बड़प्पत के कारण अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करके पारिवारिक सुख शान्ति को 
विनष्ट करते हैं। पारिवारिक सुख शान्ति के लिए उनके पुत्र को आजीविका व 
उनके विवाह के उपरान्त उन्हें स्वतंत्रत्तापुवंक रहने देना आवश्यक है । 

४. वानप्रस्थ ग्रहण करने पर भी उनका अपने परिवार से सर्वथा विच्छेद 
नहीं हो जाता। माँ को तो वह विकल्प भी दे दिया जाता है कि यदि वह वानप्रस्थ 
न लेना चाहे तो अपने पुत्रों के साथ रह जाए । पुत्रों का कत्तव्य है कि वे अपने 


वानप्रस्थी माता-पिता के भरण-पोषण का ध्यान रखें । तथा वानप्रस्थी पिता के 
पास जाकर सांसारिक समस्याओं पर विजय करने के उपाय पूछे। 


५. सामाजिक व राष्ट्रीय दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि वृद्ध लोग कुछ 


निश्चित समय के उपरान्त आजीविकां के साधनों व उच्च पदों पर अपना अधिकार ` 


छोड़ दें । वह ठीक ससय पर आजीविका के उच्च साधनों व उच्च पदों (सरकारी, 


` .गैरसरकारी नौकरियों) व्यापार, राजनीति आदि से विरत नहीं होता तो नव- 
_ युवकों को कार्य आरम्भ करने में कठिनाई अनुभव होती है और पूरे राष्ट्र को 
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वेकारौ कै भयंकर रोग का सामना करना पड़ता है । 
- ६. वानप्रस्थाश्रम की पद्धति से राष्ट्र में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की 
व्यवस्था हो जाती है और उससे संपूर्ण राष्ट्र शिक्षित हो जाता है। प्रत्येक नगर 
और ग्राम के चारों. ओर वानभ्रस्थी अपनी कुटिया वनाकर रहने लगते हैं, और 
वहाँ छात्र आ-जाकर अध्ययन करते हैं । महर्षि दयानन्द ने इन कुटियों या गुरु: 
Hal की नगर से चार कोस की दूरी लिखी है, पर आज के युग में यातगयात के 
अनेक साधनों के हो जाने से यह दुरी ओर अधिक होनी चाहिए। 
संन्थासा्स } | 
व्यक्ति संन्यास कब ग्रहण करे इस संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था है-- 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रब्रजेद्‌ वनाद्गहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्‌-- 
(अथवंवेदीय जाबालोपनिषत्‌ कं-४) इसमें संन्यास ग्रहण करने के समय तीन विकल्प 
प्रस्तुत किये हैं। (१) जो विषय-भोग किया चाहे । वह ब्रह्मचयं, गृहस्थ ओर वान- 
प्रस्थ--इन आश्रमों को करके संन्यास ग्रहण करे (२) जिस समय वैराग्य अर्थात्‌ बुरे ' 
कर्मों से चित्त हटकर ठीक सत्यमागं में निश्चित हो जाए, उस समय गृहाश्रम से ही _ 
संन्यास हो सकता है । (३) जो पुणे विद्वान्‌ होकर सब प्राणियों का शीघ्र उपकार 
करना चाहे तो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ग्रहण कर लेवे ।' महषि का स्पष्ट अभिमत 
है कि यदि ब्रह्मचर्य से संत्यासी होकर जगत्‌ को सत्य शिक्षा करके व्यवित जितनी 
उन्नति कर सकता है, उतनी गृहस्थ व वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं 
कर सकता । यह प्रश्न करने पर कि जो ब्रह्मचयं से संन्यास लेवेगा, उसका निर्वाह 
कठिनता से होगा ओर काम का रोकना भी अति कठिन है, इसलिए गृहस्थाश्रम, 
वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाए तभी संन्यास लेना अच्छा है, महषि ने इसका 
उत्तर देते हुए लिखा कि जो निर्वाह न कर सके, इन्द्रियों को न रोक सके, वह 
बरह्मचर्यं से संन्यास न लेवे, परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ? 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि संन्यास होना केवल अधिकारी व्यक्तियों को 
उचित है, अनधिकारी व्यक्ति संन्यास ग्रहण करेगा तो आप डूबेगा, ओरों को भी 
डुबा देगा | इस प्रकार स्पष्ट है कि संन्यासपूर्ण वंराग्य उत्पन्न होने पर ही लिया 
जाना चाहिए। इस प्रसंग में कठोपनिषत्‌ का निस्नोक्त कथन sawia F— 
नाविरतो बुरचरितात्ताशञान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेतैनमाप्नुयात्‌। | 
. जो दुराचार से पृथक्‌ नहीं, जिसको शान्ति नहीं, जिसकी आत्मा,योगी नही. | 
और जिसका मन शान्त नहीं है, वह संन्यास लेके भी प्रज्ञान से पंरमात्मा को प्राप्त _ 


१. ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, वर्णाअस विषय, Yo we 
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+ नहीं होता ।' i š = D 

` ग्रही कारण है महषि दयानन्द ७५ वर्ष की आयु में भी प्रत्येक को संन्यास 
ग्रहण करने का अधिकारी नहीं मानते । मह॒षि ने इस प्रश्‍न के उत्तर में कि 
संन्यास-ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रिय का भी? स्पष्ट रूप से 
लिखा कि ब्राह्मण ही को अधिकार है, क्योंकि जो सब वणां में पूण विद्वान्‌, धामिक 
परोपकारप्रिय मनुष्य है, उसी का ब्राह्मण नाम है। बिना पूर्ण विद्या, धमे, 


परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उप- 


कार नहीं हो सकता । इसलिए लोक श्रुति है कि ब्राह्मण पूर्ण जितेद्रिय को संन्यास 
का अधिकार है, अन्य को नहीं । 
महृषि के मत में निम्नलिखित लोग संन्यासी नहीं हो सकते-- 


__जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर पंडित मानते हैं, वे नीच ' 


» गति को जाने हारे मूढ़ जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते है, 
बैसे दुःखों को प्राप्त होते है । ie 

__जो वहुधा अविधा में रमण करनेवाले वालबुद्धि हमं कृतार्थ हैं, ऐसा मानते 
हैं, जिसके केवल कर्म-काण्डी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना 
सकते, वे आतुर दोके मरणरूप दुःख में गिरे रहते हैं। इसी कारण 


महर्षि दयानन्द ने वर्तमान साधु वरागी, Tare, खाखी आदि हैं, उनको . 


संस्थासाश्रम का ब्रती नहीं माना ।, क्योंकि उनमें संन्यास का एक भी 
लक्षण नहीं, वे वेदविरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद (समान्य धर्म) से 
अधिक अपने संप्रदाय के आचार्यो के वचन मानते और अपने ही मत की 
प्रशंसा करते, मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को 
अपने-अपने मत में फॅसाते हैं.। सुधार करना तों दुर रहा, उसके बदले 
में संसार को वहका कर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना. प्रयोजन 
सिद्ध करते हैं। इसलिए इनको संन्यास आश्रम में नहीं गिन सकते, किन्तु 
ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हें । इसमें कुछ संदेह नहीं.। जो स्वयं धमं के 
चक्कर में सब संसार को चलाते हैं, जिससे आप और सव संसार को 
इस लोक अर्थात्‌ वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वगं 


१. सत्पार्थप्रकाश् पंचम समुल्लास, १३३ तथा पु० १३६ ` 
` २. (ख) अविद्यायामन्तरे वत्त माना: स्वयं घीराः पंडितमन्यमाना: 
) Been: परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयसानां यथाल्धा: । 
/ (ख) अविद्यायां बहुधा वत्तं माना वयं कुतार्था इत्यभिमन्यन्ति वालाः 
८ र्नो त प्रवेदयर्त रागात EE ॥ 

Mh ee मुण्डक (१) २।८-६ 
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अर्थात्‌ सुख का भोग करते हैं, वे ही धर्मात्मा व संन्यासी और महात्मा 5 
9 


l - 
महि ने संन्यासी के दो प्रकार के कत्तव्य निदिष्ट किए हैं 
` १, अपनी आत्मिक उन्नति और २. परोरकार | 
. महषि.दयानन्द ने संन्यासी को आत्मोन्नतिं करने के साथ अपने को परोप- 
कार में लीन करने का भी आदेश दिया है । उन्होंने इस वात का खंडन किया 
है कि संन्यासी सर्व-कर्म विनाशी होता है । संन्यासी की निरुक्ति करेते हुए 
मानकर संतुष्ट रहना, कोई आकर पूछे.तो उसको भी वैसा ही उपदेश करना कि 
तू भी ब्रह्म है, तुझको पाप-पुण्य नहीं लगता क्योंकि शोतोष्ण शरीर सुधातूषा 
उन्होंने लिखा--सम्यड_ नित्यमास्ते यस्मिन्यद्वा सम्यङ न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि 
येन सः संन्यासः, स प्रदास्तो विदयते स संन्यासी अर्थात्‌ जो ब्रह्म और उसकी आज्ञा _ 
में उपदिष्ट अर्थात्‌ स्थित और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए वह दुष्ट 
कर्मों का विनाश करने वाला संन्यासी कहलाता R l` र : 
'मर्हाधि.द्वारा संन्यासी को कर्म का उपदेश करता देखकर किसी ने प्रश्‍न 
किया कि संन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कत्तव्य नहीं | अन्न बस्त लेकर 
आनन्द में रहना, अविद्या रूप संसार से. माथापच्ची क्यों करना? अपने को ब्रह्म, 
मानकर संतुष्ट रहना, कोई आकर पूछे तो उसको भी वेसा ही उपदेश करता कि 
q wt ब्रह्म है, तुझको पाप-पुण्य नहीं लगता, क्योंकि शीतोष्ण शरीर, 02208. 
प्राण और सुख-दुःख मन का धर्म है। जगत मिथ्या जगत्‌ के व्यवहार भी सब 
अर्थात्‌ झूठे हैं। इसलिए इसमें घेंसना बुद्धिमानो का काम नही। जो कुछ पा 
होता है, वह देह और इन्द्रियों का धर्मे है, आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश क 
हैं--जबकि आपने विलक्षण संन्यासः का धर्म कहा है | अब.हम किसकी w 
` सच्ची और किसकी झूठी मानें ? इस प्रश्‍न का उत्तर दते bests 
लिखते हैं कि क्या उनके अच्छे. कर्म भी कत्तव्य नहीं ? देखो Afera क्म 
(मनु ६।७१) आदिःवचत द्वारा मनुजी ने वैदिक धमे जो धर्मयुक्त PAN 
संन्यासियों को:भी अवश्य करना लिखा है । क्या भोजन छादनादि कर्म डर 
सकेंगे ? जो ये कर्म नहीं छूट सकते, तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित ओर ra 
नहीं करते तो क्‍या वे महापापी नहीं होंगे ! a M की 
` नहोतोआँख और कान का होना व्यथं है, वैसे ही जो इली w ; 
` और वेदादि सत्यशास्त्रों का विचार-शचार नहीं करते, तो t जयतु ie 
| ु > 
. .१. सत्याशंप्रकाश, प्रथम समुल्लास Fo १३७। axe 
२. सत्ायंप्रकाश, पंचम समुल्लास, Fo १३४ 
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भाररूप हैं। और जो अविद्या रूप संसार से माथापक्ची क्यों करना आदि लिखते 
और कहते हैं वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्या रूप और पाप के बढ़ाने वाले 
पापी हैं। जो कुछ शरीरादि से कर्म किया जाता है, वह सव आत्मा ही का और 
उसके फल को भोगने वाला भी आत्मा है ।' जो जीव को ब्रह्म वतलाते हैं, अबिद्या- 
निद्रा में सोते हैं.। क्योंकि जीव अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है । ब्रह्म- 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभावयुक्त हे । और जीव कभी वद्ध कभी मुक्त रहता 
है.। ब्रह्म को सवंव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम वा अविद्या कभी नहीं हो सकती 
और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है । ब्रह्म अन्म-मरण दुःख 
को कभी प्राप्त नहीं होता और जीव प्राप्त होता है। इसलिए वह उनका उप- 
देश मिथ्या है ।'*'जो इससे संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे 
पतित और नरकगामी हैं । इससे संन्यासियों को उचित है कि सदा सत्योपदेश, 
शंका-समाधान, वेदादि सत्यशास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न 
से करके सब संसार की उन्नति किया करें । मनु को उद्धृत करते हुए महषि ने 
लिखा है कि अपने आत्मा ओर परमात्मा में स्थिर अपेक्षा रहित wer मासादि 
वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और 


` विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए-सदा विचरता रहे ।* 


कोई संसार में उसको दुषित व भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में 


` बर्तता हुआ पुरुष अर्थात्‌ संन्यासी सव सव प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं 


धर्मात्मा ओर अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे। और यह अपने मन 
में निश्चित जाने कि दण्ड कमण्डलु और काषाय वस्त्र आदि चिह्न धारण करना 
धर्म का कारण नहीं है, सव मनुष्यादि प्राणियों को सत्योपदेश और विद्य-दान 
से उन्नत करना संन्यासी का मुख्य कर्म है ।':“वे सवं गुरु सबके अतिथि होके 
विचरते हुए संसार को अज्ञान रूपी अंधकार से हटा के उत्थविद्या के उपदेश-: 
रूप प्रकाश से प्रकाशित कर देते है 12 

सन्‌ १८७८ में प्रयाग के कुम्भ में निष्क्रिय साधुओं को देखकर व्याख्यान में 
महि ने कहा-परोपकार के विना 'नर-जीवन मृग जीवन से उच्च नहीं है । 
सैकड़ों साम्प्रदायिक साधु लोग इस मेले पर आए हुए हैं। ये गृहस्थो का नित्य 
आठ आने का पदार्थ खाकर जंगल में पड़े रहते हैं। सोचिए तो सही, इनमें और ' 


c 


१ सत्यां प्रकाञ्च, पंचम समुल्लास, Jo १३४ 


' अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिबः। 


X Tn Rat यत्र, तत्राभमे रतः। 
स्म द डे - 3 भूतेषु न लिए घर्मकारणम org (SAko ड 
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मृगो में भेद ही कया है। मृग भी तो इसी. प्रकार किसानों के खेत नोंचकर वनों में 
घुस जाया करते हैं । इस जीवन का लाभ ही क्या है? यह तो पशु-पक्षियों को ` 
सहज ही से उपलब्ध है । सन्‌. १८७८ में अमृतसर में निर्मल साधुओं को कहा. 
सहल्नों भारतवासी पेट भर अन्न नहीं पाते, दाने-दाने के लिए तरसते & I भूख 
के मारे विल्ली-कुत्ते की मृत्यु मरते जाते हैं देश की ऐसी शोचनीय दशा में 
धड़ाधड़ लोहेशाही और. तुम्बेशाही की क्या आवश्यकता है ? इस समय तो 
प्रत्येक को परिश्रम करके आजीविका चलांनी चाहिए ।' : ; 

पूना में भाषण देते हुए महषि ने कहा - संसार को एक ओर रखकर अध्ययन, 
उपदेश ओर लोककल्याण करने जो संपूर्ण समय लगाया जावे बह संन्यास है। 
गृहस्थियों को इन सव कार्यों को करने का समय नहीं मिलता और संन्यासियों 
को अवकाश बहुत मिलता है, बस यही मुख्य भेद है ।. व ११६३4 

संन्यासियों का मुख्य कमं यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों सब प्रकार 
के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधर्म व्यवहारों से छुड़ा सब संशयो का छेदन 
कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करे ।* 

संन्यासी के लिए परोपकार के कर्म को महषि कितना महत्त्व देते थे । यह्‌ 
उसके जीवन की एक घटना से भी प्रकट होता है । सन्‌ १८६८ में सोरों में एक 
दिन गंगातीर पर एक साधु कमण्डलु आदि प्रक्षालन करके वस्त्र धोने में प्रवृत्त 
था । वह था एक घुटा हुआ मायावादी । दैवयोग से भ्रमण करते हुए स्वामी. 
वहाँ आ पहुंचे । उसने स्वामी जी को संवोधन करके कहा--इतने त्यागी परम- 
हंस--अवधुत होकर: आप खंडन-मंडन रूप प्रवृत्ति के जटिल जाल में क्यों ज 
रहें हो ? निर्लेप होकर क्यों नहीं विचरते ? महषि मुस्कराकर बोले हम 
यह सव करते हुए निर्लेप है । अव रही प्रवृत्ति की बात सो शास्त्रीय प्रवृत्ति प्रजा- 
,प्रेम-प्रेरित होकर सब ही को करना उचित है । साधुजी ने कहा--प्रजा-भ्रम का 
नया वखेड़ा क्यों डालते हो ? आत्मा से प्रेम करो जिसके लिए कि श्रुति पुकार 
रही है। उस समय उसने मैत्रयी और याज्ञवल्क्य के संवाद के m भी बोले 
तब स्वामीजी ने पूछा महात्मन्‌ ! आप किससे प्रेम करते है । साधु pag 
- से। स्वामीजी ने पूछा--वह प्रेममय आत्मा कहाँ है। साधु ने कहा- वह राजा 
` से लेकर रंक पर्यन्त और हस्ति से लेकर कीट तक सर्वत्र ऊंच-नीच में प 
है । स्वामीजी बोले--जो आत्मा सबमें रमा हुआ है, क्या आप स वशुच उस 
प्रेम करते हैं? साधु ने उत्तर दिया--तो कया हेमने मिथ्याबचन बोला है! 


१. शोमहदयातन्द प्रकाश, पू ३५७ `. 
२. उपदेशमंजरी, चौथा प्रवचन, Jo २२ 
३. सत्यायेप्रकाश, पंचम समुल्लास' 
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तत्पश्चात्‌ स्वामीजी ने गंभीरतापूर्वक कहा--नहीं आप उस महान्‌ आत्मा से 
प्रेम नहीं करते। आपको अपनी भिक्षा की चिन्ता है। अपने वस्त्र उज्ज्वल 
बनाने का ध्यान है । अपने भरण-पोषण का .विचार है । क्या आपने कभो उन 
बंधुओं का भी चिन्तन किया है, जो आपके देश में लाखों की संख्या में भूख की 
चिता पर पड़े हुए रात-दिन वारहों महीने भीतर ही भीतर जलकर राख हो 
रहे हैं ? उनके तन पर सड़े-गले मैले-कुचैले चीथड़े लिएट रहे हैं । लाखों निघंन- 
हीन ग्रामीण भेड़ों और भैसों की भाँति गंदे कीचड़ और कूड़े के ढेरों से घिरे हुए 
सड़े-गले झोंपड़ों में लोटते हुए जीवन के दिन काट रहे हैं ।'*"महात्मन्‌ ! यदि 
आत्मा से और विराट आत्मा से प्रेम करना है तो अपने अंगों की भाँति सत्रको 
अपनाना होगा । अपनी क्षुधा निवृत्ति की तरह उनकी भी चिन्ता करनी होगी। 
सच्चा परमात्मा प्रेमी किसी से घृणा नहीं करता । वह ऊँच-नीच की भेद-भावना . 
को त्याग देता है ।. उतने ही पुरुषार्थ से दूसरों के दुःख निवारण करता है। 


'कष्ट क्लेश काटता है। जितने से वह अपने करता है । ऐसे ज्ञानीजन ही वास्तव 


में आत्म प्रेमी कहलाने के अधिकारी हैं। वह साधु यह सुनकर स्वामीजी के 


` चरणों पर गिर पड़ा । अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा | इस प्रकार महर्षि 
` के मत में संन्यासी का जीवनं परोपकार से निमित्त है। वह घर की परिवार 


cou .की सीमाओं को तोड़कर जन-जन'के लिए अपंनी सेवाएँ अपित कर 
है! । . र 


_ निष्कर्ष 


` अन्त में आश्रम प्रणाली के संबंध में ele के निम्नलिखित वाक्य उद्धरणीय हैं--- 
. "विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान्‌ होने अदि के लिए ब्रह्मचर्यं; सव 
प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार, ध्यान और विज्ञान . 


बढ़ाने, तपश्चर्या करने के लिए वानप्रस्थ और वेदादि सत्य-शास्त्रों का प्रचार, 


धर्म-व्यवहार का ग्रहण ओर दुव्यंवहार के त्यागादि के लिए संन्यासाश्रम है । 
,ब्रह्मचयं सुशिक्षा और cer वेदादि गुण ग्रहण करने के लिए होता है । दूसरा 


. गृहस्थाश्रम जो कि उत्तम गुणों के प्रचार ऑर श्रेष्ठ पदार्थों की उन्तति से संतानों 
की उत्पत्ति और उनको सुशिक्षित करते के लिए किया जाता है । तीसरा वान- : 


प्रस्थ जिससे ब्रह्मविद्यादि साक्षत्‌ साधन करने के लिए एकान्त में परमेश्वर का 
सेवन किया जाता है | चौथा संन्यास जो कि परमेश्वर अर्थात्‌ मोक्ष सुख की 


प्राप्ति और सत्योपदेश से सव सतार के उपकार के अर्थ किया जाता है। 


x b o मोवा 
Sey 'धम, अर्थे, काम ओर मोक्ष - इन चार पदार्थों की प्राप्ति के लिए इन चार 


4 `= शश्रमों का सेवनू करना सब मनुष्यों को उचित है । 
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“राजनीति 
पाँचवाँ स्तम्भ है। राजा अथवा शासक 


किन्हीं निश्चित विधि-विधानों के अधीन रह कर 
मनुष्य जीवन को दुर्वेलताओं पर अंकुश लगाता 
है। वह मनुष्य जीवन को समान स्तर पर 
उन्नत करने का मागं प्रशस्त करता है । 
पर आज कौ राजनीति सत्ता के मद में 
व्यक्ति के अहंकार व स्वार्थ को ही पणं 
करती है। आज की राजनीति से मनुष्य- 
जीवन का विकास नहीं हो पा रहा । 
--महर्षि ने प्रजातंत्र के वास्तविक स्वरूप का 
प्रतिपादन करके राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति 
को भाग लेने का परामश दिया हैं। और 
साथ ही शासक को अपनी प्रजा के साथ 
पुत्रवत्‌ व्यवहार करने की शिक्षा दी है। 
महि द्वारा प्रतिपादित राजनीति का 
आयाम बहुत विस्तृत है । ग्राम से लेकर विश्व 
तक की शासन व्यवस्था का वह दृढ़ स्तम्भ है । 
उन द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था से किसी भी व्यक्ति 
के निरंकुश बन जाने की सम्भावना नहीं है । 
—arex ! हम महषि द्वारा निदिष्ट राजनीति 
स्तम्भ को मनुष्य जीवन में दुढ़ता से 
प्रस्थापित करें, ताकि मनुष्य जीवन का ठीक 
विकास हो सके । 
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ण . राजनीति. 


समान्य धारणा यह है कि समुचित राज्य-व्यवस्था एवं प्रजातन्त्र आदि का 

क्रियात्मक प्रयोग बहुत पुराना नहीं है। पहले निरंकुश एवं स्वच्छन्द राजाओं 
का राज्य था । किन्तु यह एक भ्रान्त धारणा है। महि दयानन्द ने अपने अमर 
ग्रन्थ सत्याथ-प्रकाश तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों में संसार के 
सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेदादि चारों वेदों, ब्राह्मण ग्रन्थों, मनुस्मृति, शुक्रनीति, 
विदुर-प्रजागर, तथा महाभारत-शान्तिपवे के राजधर्म और आपद्धर्मे आदि के 
आधार पर राज्य-व्यवस्था और प्रजातन्त्र का जो स्वरूप निर्धारित किया है,' 
वह आज भी उपयोगी हो सकता है । महर्षि दयान्नद ने उदयपुर के महाराणा, 
शाहपुराधीश तथा जोधपुर आदि के महाराजाओं को राज्य-व्यवस्था एवं 
प्रजातन्त्र कें ठीक स्वरूप को अपनाने के लिए प्रेरित किया था । उनके अनेक ' 
व्याख्यान राजधम से सम्बन्धित ही थे । बड़ौदा में राजदीवान माधवराव की 
प्राथना पर स्वामी जी ने राजधर्म पर भी एक व्याख्यान दिया, जिसमें अंग्रेजी न 
जानने वाले के मुख से राजनीति के गम्भीर सिद्धान्तों की व्याख्या सुनकर ऊंचे 
अधिकारी दंग रह गये । यहाँ हम महषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक 
_ सिद्धान्तों का वर्णन. करेंगे । 


राजा को निरंक शता का घोर विरोध 


महषि दयानन्द राज्य के लिए एक राजा (शासक) का होना आवश्यक समझते 
थे, किन्तु राजा की निरंकुशता उन्हें असह्य थी । दयानन्द ने शतपथ ब्राह्मण 


` १. देखिए : सत्यार्थंप्रकाश Jo १७७। 
२. देखिए ; “महष दुमान॒न्द-इन्त्र विज्यावाचस्पति, yo ७६.। 
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के 'राष्ट्रमेव'"'**** आदि के आधार पर राजाओं की स्वाधीनता का खण्डन 
किया है--'जो प्रजा के स्वतन्त्र स्वाधीन राजवगं रहे, तो राज्य में प्रवेश करके 
प्रजा का साथ किया करें । जिसलिए अकेला राजा स्वाधीन वा उन्मत्त होके 
प्रजा का नाशक होता है, अर्थात्‌ वह राजा प्रजा को खाए जाता है, इसलिए 
किसी एक को राज्य में स्वाधीन नहीं करना चाहिए । जैसे सिंह मांसाहारी 
* हृष्टःपुष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं, वैसे स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है.) 
अर्थात्‌ किसी को अपने से अधिक न होने देता । श्रीमान्‌ को लूट-खूंट अन्याय से 
दण्ड ले के अपना प्रयोजन पूरा करेगा ।' एक अन्य स्थल पर उन्होने पुनः लिखा-- 
“राज्य के लिए एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिए' क्योंकि जहाँ एक को 
राजा मानते हैं वहाँ सब प्रज्ञा दुःखी और उसके उत्तम पदार्थों का अभाव हो 
जांता है, इसीसे किसी की उन्नति नहीं होती ।' उदयपुर के महाराणा को 
लिखे विशेष नियमों में इकतालीसवाँ नियम है--राज का कार्य एक पर निर्भर 
न रखे । किन्तु राजपुरुष और प्रजापुरुष की अनुमति के अनुकूल प्रचलित करें ।* 


शासन के संचालन के लिए तीन सभाएँ 
welt cares ने ऋग्वेद के त्रीणि राजांनः* आदि मन्त्र के आधार प्र 
देश की राज्य-व्यवस्था के संचालंन के लिए तीन सभाओं की स्थापना करने का 
परामशं दिया है । वे तीन सभाएँ हैं--विद्यायें-सभा, धर्माय-सभा और 'राजायें- 
“सभा । इन तीनों सभाओं से प्रजा को विद्या-स्वातन्त्र्य, धर्म एवं धनादि से अलंकृत 
* करने के लिए कहा है। दयानन्द ने उदयपुर के महाराणा के लिए दिनचर्या के 
नियमों में कहा--'इसको (राज्यं को) निर्दोष चलाने के लिए एक राज-समाज 
दुसरा विद्यासमाज और तीसरा धर्मसमाज नियत करे ।* उन्होंने ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका में भी लिखा है--'तीन प्रकार की सभा. ही कों राजा मानना 
- चाहिए एक मनुष्य को कभी नहीं । वे तीनों ये हैं- प्रथम राज्यप्रवन्ध के लिए 


१. राष्ट्रीमेव विज्या । हन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः। दिशमेव राष्ट्रायाद्या 
करोति । तस्माद्वाष्ट्री विशमत्ति न.पुष्टं पशुं मन्यत इति । छत० १३।२।३ 
देखिए। सत्यार्थप्रकाश Jo १३९ | 

` २. देखिए, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, go २२३। ` 

३. दे० ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञपन, Jo २७० । - 

४. तोणि राजाना विंदथे पुरूणि परिविइवानि भूषथः सदांसि। ऋग्‌० ३।३८।६ 

| (Ro सत्यार्यप्रकाश Jo १३८) * ; 2 

५. देखिए, ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन 7 ० ३७४ | 
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एक आर्य राजसभा कि जिससे विशेष करके सव राजकायं ही सिद्ध किये जावें । 
दूसरी आय विद्यासभा कि जिससे सव प्रकार की विद्याओं का प्रचार होता जाय; 
तीसरी आयं धर्मसभा कि जिसमें धर्म का प्रचार और अधर्म की हानि होती 


रहे । इन तीन सभाओं से युद्ध में सव शत्रुओं को जीत के नाना प्रकार के सुखों 
से विश्व को परिपूर्ण करना चाहिए ।' ; 


सभाओं के सदस्य और उनका सभापति राजा ae 


इन तीनों सभाओं में अनेक सभ्य अर्थात्‌ सदस्य होने चाहिए । अथवंवेद 
१९.५५.६ के 'सम्य समां मे पाहि ये च सम्या: सभासद: के अनुसार जो सभा के 
योग्य सभासद्‌ ` हैं वे सभा की व्यवस्था का पालन किया करें।' राजा उन 
सभासदों में से एक होता है, अपनी योग्यता के आधार पर सभापति वनों दिया 
जाता है | ee a 

दयानन्द की स्पष्ट घोषणा है कि 'एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न 
देना चाहिए, किन्तु राजा जो सभार्पात, तदधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा 
और सभा प्रजा के अधीन और प्रजा राजसभा के अधीन रहे ।? अकेला राजा 
ही सब कुछ न हो. इसके लिए उसका तकं यह दिया है कि 'विशेष सहाय के बिना 
जो सुगम कर्म हैं वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है, जब ऐसा है तो 
महान्‌ राज्य कमं एक से कैसे हो सकता है, इसलिए एक को राजा और एक की 
बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना वहुत ही बुरा काम है I" कुछ अन्य 
स्थलों पर सभाओं की सर्वोच्चता प्रतिपादित की है-- 

(क) जब तक सभासदों की अनुमति न हो, तब तक राजा अपने सन से एक 
भी काम न करे ।* 

(ख) सभा द्वारा निदिष्ट कर्म करके सभा द्वारा निदिष्ट अधिकार का 
उपभोग करके धर्म से प्रयुक्त राजा फल का उपभोक्ता होता है! 


१. देखिए, ऋगखेदादिभाष्यभूमिका To २९७ | 

२. देखिए, सत्याथंप्रकाश Jo १३६-। 

३. वही To १३६ । 

` ४. अपि यत्सुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 

' विशोषतोश्सहायेन किंतु राज्य भहोदयम्‌ . ` ` ` 

; $ मनु० ७1५५ (देखिए सत्या्थंप्रकाश, Jo १४६)। - 
५. देखिए, सत्याथंप्रकाश, Jo LEI. . | 3 
६,. निदिष्टफलभोक्ता हि राजा धमेण युज्यते । मनु० ७।४४ - ` ; 
१/३ hE (देखिए सत्दार्थप्रकाश, Jo १५७) ॥ 
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महषि दयानन्द का मत है कि राजकार्य में विविध प्रकार के अध्यक्षो की 
सभा हो । इनका यही काम है कि जितने-जितने व्यक्ति जिस काम में होवें 
नियमानुसार यथावत्‌ काम करे ।' पर 

इस प्रकार स्पष्ट है कि राजा सभाओं का मात्र .एक सदस्य है। सभा के 
परामर्श से ही वह राजकार्यं सम्पन्न करता है । इन सभाओं का उस पर पूर्ण 


ˆ अंकुश रहता है। ये सभाएँ भी स्वतन्त्र अथवा निरंकुश नहीं हैं, इन पर प्रजा 


का अंकुश रहता है । इस प्रकार प्रजा पर इन सभाओं का और सभाओं पर 
प्रजा. का अंकुश लगाकर इन सभाओं को भी स्वच्छन्द नहीं होने दिया । 


` सभासदों एवं सभापति का चुनाव 


दयानन्द के अनुसार 'इन समाजों में राजपुरुष और प्रजापुरुष नियत रहें । 
राजपुरुष राजोन्नति और प्रजापुरुष प्रजा की वृद्धि में प्रयत्न किया करें और 
तीनों सभाओं के विचारानुकूल नये नियम प्रचलित किए जायें ।* इससे सूचित 
होता है कि इन सभाओं में दो प्रकार के सदस्य होंगे--(१) राजपुरुष (२) 
प्रजापुरुष॥ राजपुरुष से अभिप्राय कुछ राज्याधिकारी तथा कुछ राजा द्वारा 
मनोनीत विशिष्ट क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रजापुरुष से अभिप्राय निर्वाचित 
सदस्यों से है। चुनाव के द्वारा ही सभा को प्रजाजन के अधीन रखना सम्भव 
है । प्रजा द्वारा चुने सभासद्‌ मिलकर एक सभापति (जिसका नाम राजा का) 
चुनाव करें | | ; oes 

प्रत्येक सभा में न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा aga न्यून हो तो तीन 
विद्वानों की सभा होनी चाहिए । ये सदस्य निर्धारित व्यवस्था का उल्लंघन न 
करें । दश और तीन दो संख्याएं देने से अभिप्राय यही है कि राज्य के परि- 
माण, राज्य की जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं आदि के आधार पर यह 
संख्या निर्धारित की जानी चाहिए । 


१. अध्यक्षान्‌विविधान्‌ कुर्यातृतन्न तत्र विपदिचितः | 
तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्नृणां कार्याणि कुवताम्‌ ॥ न 
मनु० ७1८१ (देखिए 'सत्य़ाथंप्रकाश, To १९१). . 
२. देखिए, ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन Jo १७४ । (उदयं-.. 
: पुर के महाराजा को लिखे नियमों में vat नियम) 


` ३. दशावरा वा परिषद्य धर्मं परिकल्पयेत्‌ । 


 ज््यवरा वापि वृत्तस्था तं धमं न ब्रिचालयेत्‌ ॥ - ; M 
CF SRA मनुर १२।११० (देखिए, सत्याथंप्रकाश १४३) 1 
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` सभाओं के सदस्य ब्रह्मचारी गृहस्थं और वानप्रस्थी तीनों ही रहें ।१ कितुं 
आश्रम-व्यवस्था के सिद्धान्त के अनुसार अधिकार-सम्पन्न पद केवल २५ से 
५०-५५ वर्ष की आयु के व्यक्तियों को ही मिलने चाहिए। सभापति (राजा) 
होने का अधिकार ५० वषं की आयु तक ही है । 

सभासदों की योग्यता--महाविद्वानों की विद्वान्‌ सभाधिकारी, धामिक 
विद्वानों की धर्मसभाधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों की राजसभा के सभासदों 
में निम्नलिखित गुण अपेक्षित है-- 

(१) सभा के सभासद्‌ चारों वेद, निरुक्त, धमंशास्त्र आदि के वेत्ता हों । 
वेद समग्र जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण देते हैं। निरुबत भाषा का 
समुचित प्रयोग करना सिखाते हैं तथा 'ध्मंशास्त्र सदस्यों में कतंव्याकत्तंव्य का 
विवेक सदस्यों में 'जागरित करता है, ये तीनों ही तत्त्व राज्यजीवन के लिए 
अनिवायं हैं | 

(२) चारों वेदों में विद्वानों से चारों विद्या-दण्डनीति-आत्वीक्षिकी (न्याय- 
विद्या), आत्मविद्या (परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव) और वार्ता का जिन्होंने अध्ययन 
किया है,* वे ही सभा के सदासद्‌ हों । दण्डनीति में राजनीति और दुर्नीति का 
वर्णन होता है। आन्वीक्षिकी में विपत्ति और सम्पत्ति में बुद्धि को ठीक ठीक रखने 
का विधान है। आत्मविद्यानों द्वारा सद्गुणों को धारण करने. एवं उन्हें व्यवहार 
में लाने का उल्लेख है। वार्ता में कहना और पूछना अर्थात्‌ व्यावहारिक ज्ञान - 
सिखाया जाता है। चाणक्य के अनुसार वार्ता में कृषि आदि का कथन है। इसमें 
धन और धनाभाव के साधनों की चर्चा है। 

(३) सभासद्‌ वही होने चाहिएं, जिन्होंने योगभ्यास द्वारा अपनी इन्द्रियों 
को यश में कर लिया हो । जितेन्द्रिय व्यक्ति ही प्रजा को वश में रख सकता 
है । जितेन्द्रिय होने के लिए काम से दस और क्रोध से उत्पन्न आठ व्यसनों को 


१. त्रयश्चाश्रमिणः पुं परिषत्स्याइशावरा । SI 
ago १२।१११ (देखिए, सत्याथंप्रक्षाश Fo १४३)। 


; हेतुकस्तकों नेरकतो धर्मपाठकः । मनु० १२1१११ 
ale (दे० सत्याथंप्रकाश Jo १४२) । 


३. त्रै विद्य भ्यस्त्रयों विद्यां दण्डनीति च oe \ 
† वार्तारम्भांश्च ॥ मनु० ७४३ 
आन्वीक्षिकी चात्म विद्य Me beat 
४. देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र २।१ | 
५, इन्त्र्याणां जये योगं समातिष्ठेद्वानिक्म्‌ । 


fafaa हि श्क्नोति वदे स्थापयितु प्रजा: ॥ सनु० ७४४ 
हे CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalak RRR qo २४५) 


oe 
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छोड़ना आवश्यक है ।' कामज व्यसन निम्नलिखित हैं--मृंगया खेलना, चौपड 
आदि खेलना, दिन में सोना, काम कथा, परनिन्दा, स्त्रियों का अतिसंग, मादक 
रव्य (मद्य, अफीम; भांग, गांजा, चरस आदि) , गाना-बजाना, नाचना, नाच 
कराना, सुनना और देखना, वृथा इधर-उधर घूमते रहना ।* इनमें 'काले Zar 
ब्राले' चार महादुष्ट व्यसन हैं। क्रोध व व्यसन निन्नलिखित हैं---चुगली, वला- 
त्कार, डाह, ईर्ष्या (दूसरे की उन्नति से जलना), असूया (दोपों में गुण और गुणों 
में दोष), अर्थदृषण (अधाभिक कार्यों में धनादि का व्यय), कठोर वचन, विना 
अपराध कड़ा दण्ड |? इनमें 'काले अक्षरों वाले तीन व्यसन सर्वथा त्याज्य हूँ | 
स्पष्टतः चुनाव में व्यक्ति. के इन गुणों को देखना आवश्यक है | ; 

प्रजा को निर्देश है कि विद्या-सभा, धर्म-सभा और.राज-सभाओं में मूखों 


को कभी भरती न करे किन्तु सदा विद्वान्‌ और धार्मिक पुरुषों की स्थापना 
करे I 


यहां इस .वात का उल्लेख आवश्यक है कि भारत के वर्तमान संविधान में 
सदस्यों की किसी आवश्यक शैक्षणिक अथवा चारित्रिक योग्यता का उल्लेख नहीं 
है। दयानन्द की कल्पना के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शिक्षा (जिस में 
चरित्र की उन्नति विशेष रूप से होगी) प्राप्त करने का अवसर देना आवश्यक 
Bl यदि कोई राज्य व्यक्ति को पुर्ण शिक्षा देने का अवसर दे सका, तो सदस्य . 
की शैक्षणिक एवं चारित्रिक योग्यता की शतं स्वत: अनिवार्य हो जाएगी । 

“सभापति राजा को योग्यता व गुण 

सब सभासदों में जो सर्वोत्तम गुण, कर्म, स्वभाव युक्त महान्‌ पुरुष. हो, 
सभ्यगण उसको ही राजसभा का पति रूप मान के सव प्रकार से उन्नति करें ।* 
सभापति में निम्नलिखित गुण होने अपेक्षित हैं-- ु र 

१. मनुष्य समुदाय में परम ऐश्वर्य एवं प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभाव युक्त 
१. दश कामसमुत्थानि तथाऽष्टौ क्रोधजानि च. 
` व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥ Ago ७४५ 


fs दे० स० प्र Fo १४५ 
२. मुगयाऽक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मद: । Ss त ) 


तोयंत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥ मनु० ७।४७ ` 
न (Ro स० प्र० qo १४५) 
'३- पंशुभ्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयायंदूषणम्‌। ` 


वाग्दण्डजं च पारप्यं ऋोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ मनु० ७।४८ . 
४. देऽ सत्याथ poio (दे० Fo To qo १४५) 
ay देखिए सूखा अकाता पृ? १४8) Vidyalaya Collection. 
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अर्थात्‌ जिसका आन्तरिक और वाह्य व्यक्तित्व भव्य हो, जिसका सब आदर करें। 

२. शत्रुओं को जीतने में TAT । ४५७०) : 

३. चक्रवर्ती राज्य तथा सर्वोत्तम शासन-प्रवन्ध में सक्षम । - 

४. प्रजाजन जिसके पास जाने में न झिझक तथा वह सबकी सहायता करने 
में सक्षम हो, जो सबका मित्र हो सके । दर 

५. ज्ञान और धनों की जो वृद्धि कर सके । 

६. पक्षपात-रहित एवं पूर्ण विद्याविनय युक्‍त | ` 

७. सभापति होने योग्य अर्थात्‌ सारी सभा का संरक्षण एवं संचालन करने 
मेंसमर्थ |. कु न <i 
qana आदि मंत्रों से दयानन्द ने सभाध्यक्ष (राजा) के उक्त गुणों . 
`का वर्णन आलंकारिक भाषा में किया है -- 'वह सभेश राजा इन्द्र विद्युत के समान ' 
शीघ्र ऐश्वर्यकर्ता, वायु के समान सबके प्राणवत्‌ प्रिय और हृदय की बात जानने 
वाला यम, पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान व्यवहार वाला, सूर्य के समान . 
न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक, अन्धकार अर्थात्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक 
अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला, वरुण अर्थात्‌ get को बांधने वाला, 
चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्द देने वाला, धताध्यक्ष के समान कोशों को 
पूर्ण करने में समर्थ होवे । सूये के समान प्रतापी, जिसे कडी दृष्टि a use 
न सके और जो अरित, वायु, सूये, सोम, धर्म, प्रकाशक, घन-वड़क, दुष्टो का 
बन्धन-कर्त्ता एवं अत्यन्त ऐश्वर्येशाली हो बही सभाध्यक्ष (सभेश) होने के योग्य . 


ar 


१. (क) seat जयाति न पराजयातो अधिराजो राजसु राजयाते \ 
ag त्य ईड्यो वत्यश्चोपसद्यो तमस्यो भवेः॥ अथवं ० ३१ otal 
(ख) इमन्देवा असपत्नं सुवध्वं महते क्षत्राय सहते ज्येष्ठचाय `भहते 


जानराज्यायेनद्रस्मेग्ब्रियाय ॥ यजु० ९४० | 
(देखिए, सत्याये Jo १३६, १४० तया ऋग्वेददादिभाष्यभूसिका पु० २२१। 
२. (क) र वरुणस्य च। 


चन्रवित्ते ्योइचेव इ हह मात्रा निहत्य शाइवतीः ॥ 


a ° : x 
स कुबेरः स वरण: स Hea: प्रभावतः ॥ ३॥ Ago ७४, ६, ७ 
CC-0.Panini त Maha Vidyalaya Collection. 
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राज्य के अन्य घटक 

(क) समिति तथा सेना तीन सभायें और उनका एक सभापति निर्वाचित 
करने के उपरान्त उन सभाओं के अन्तगेत कुछ समितियाँ तथा सेना आदि का 
गठन करना चाहिए-- a सभा च समितिइच सेना च (अथवं० १५।९।२) 

(ख) मन्त्रीमण्डल (कैबिनेट) राजा को सभासदों में से ही सचिव (मंत्री) 
रखने कां अधिकार है । आवश्यकतानुसार यह संख्या कम अधिक ही सकती 
है !' मन्त्री (१) स्वराज्य अथवा स्वदेश में उत्पन्न (२) वेदादि शास्त्रों के 
ज्ञाता (३) शूरवीर (४)' उच्च लक्ष्य वाले तथा (५) कुल आदि से सुपरिचित 
होने चाहिएँ ।* मन्त्रीमंडल से राजा प्रतिदिन निम्नलिखित विषयों पर परामर्श 

'करें-- (१) सन्धि (किसी राज्य से मित्रता) (२) विग्रह (किसी राज्य से विरोध 

` (३) स्थान (न मित्रता न विरोध, अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना) 
(४) समुदाय (जब अपना उदय हो तब शत्रु पर आक्रमण) (४) गुप्ति (राज्य 
सेना व कोश की रक्षा) (६) लब्ध-प्रशमन (अधीनस्थ देश में शान्ति स्थापना)? 
इस प्रकार यह मन्त्रिमण्डल विशेष रूप से देश की रक्षा व्यवस्था के निमित्त है । 
राजा को इन विषयों पर सबका विचार अथवा अभिप्राय सुन' कर बहुपक्षानुसार 
कार्यों में लग जाना चाहिए ।* . 


अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी si 
` (क) मुख्य अधिकारी (१) राजा (2) मुख्य सेनापति (३) मुख्य राज्या- 
धिकारी तथा (४) मुख्य न्यायाधीश हैं। ये सभी वेदादिशास्त्रो में प्रवीण अपंने- 
अपने विषय की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त धर्मात्मा तथा जितेन्द्रिय होने चाहिएं ।* 
इनके अतिरिक्त राजा जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके, उतने आलस्यः 
१. अन्यानपि प्रकुर्वोत शुचीन्‌ पराज्ञानवस्थितान्‌ | : 
सम्यगथसमाहत्‌ नमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ 1 मनु० ७६० 
, z (स० To पृऽ १४७) | 
२. मोलान्‌ शास्त्रविदः शुरॉल्लब्धलक्ष्यान्‌ कुलशोद्भान्‌ । 3 
सचिवान्सप्त चाष्टौ . वा प्रकुर्वोत प्रीक्षितान्‌ ॥ AZo ७।५४ 
Ce ` (fe प्र go १४३)। 
३ तेः ma चिन्तयेन्तित्यसामान्यं सन्धिविग्नहम्‌ | | 
स्थान समुदयं गुप्तिं लब्ध प्रशमनानि. च ॥ मनु०७५६, . . 
J क न (स० प्र०, पृ०,१४७) | 
: ४.तेषां स्वं पयमुपलस्य पृथक्‌ पृथक्‌ । 
| स नाच कार्य विदष्यादितमात्मनः N ulko (सं० To, १४७) 
/ १. सेनापत्यं च राज्यं च दंडनेतृत्वमेव च। 3 
सर्वलोकाधिपत्यं वेदशास्त्रविदहंति nN मनु० १२1१०० र 
CC-0:Panini Kanya Maha viy बिए, पू, पश १४३ l 
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रहित, परिश्रमी, बलवान्‌ (स्वस्य) और कुशल व्यक्तियों को अधिकारी एवं 
कर्मचारी रूप में नियुक्त करे ।* र 

_ किस प्रकार के व्यक्ति से किस प्रकार के कार्य करवाए जाएं, इसका भी 
निदेश दयानन्द ने किया है-- 


(१) इनमें महान्‌ कार्यों में कुशल एवं सुपरिचित व्यक्तियों से राजा काये 
सम्पन्न कराए 1° 


(२) नित्य घूमने वाले : सभापति, अधिकारी आदि के अधीन भिन्न-भिन्न 


जाति (और स्थानों के) अनेक गुप्तचरं रहें। ये गुप्तचर ' प्रजा गुण-दोष गुप्त 


रीति से जानकर दण्ड और प्रतिष्ठा दिलाऐ 12 


(३) प्रजा की रक्षा का अधिकारं धामिक सुपरिचित कुल के विद्वानों को 
तथा उनके अधीन कुछ शठ, चोरों और डाकुओं को भी नियुक्त करे ताकि वे 


प्रजा के दुष्ट कर्म बचाने में सहायक हों ।* यहाँ 'शठे शाठ्यं समाचरेत्‌' के . 


सिद्धान्त के अनुसार, दुष्टों को दुष्ट से समाप्त करने का उपाय निर्दिष्ट किया 
गया है । यहाँ वस्तुतः राष्ट्र की एक अत्यन्त अनिवार्य समस्या पर प्रकाश डाला 
गया है । दुष्ट व्यक्ति से यदि योजनावद्ध राज्योपयोगी कार्य न कराए गए, तो 
वह,स्वयं राज्य के.लिए सिर ददं बन जाएगा । दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर विश्वास 
करके उस पर कोई उत्तरदात्विपूर्ण काम सौंपा जा सकता है । आज-कल भी जेल 
आदि में हत्या के कैदियों को नम्वरदार आदि बनाकर उनसे अन्य कंदियों पर 
` नियंत्रण आदि रखने का कायं सफलतापूर्वकर लिया जाता है। इन लोगों से जेल 
से बाहर भी दुष्ट एवं अपराधी व्वक्तियों पर नज़र रखने, इन्हें ऐसा करने से 
रोकने एवं पकड़ने आदि सें सहायता ली जा सकती है । 

इस प्रसंग में महषि दयानन्द द्वारा २८ मई १८८३ को शाहपुराधीश को लिखे 
पत्र का यह अंश उद्धरणीय है--राजा के मुख्य दो अंग हैं कि अच्छे काम करने 
वालों को पारितोषिक और बुरे काम के करने वाले को दण्ड देना Al तो 


१. निवतेतास्य यावद्भिरितिकत्त व्यता नृभिः। . 
. तावतोऽतन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुर्वीत विचक्षणान्‌ मनु० ७६१ ` 
: देखिए, Fo To Jo १४८ t 
, तेबामयें नियुञ्जीत शूरांन्‌ दक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
an mS भोरूनन्तनिवेदाने ॥ मनु० ७1६२ 
देखिए, Fo To, १४८। 


३. स ताननुपरिक्तामेत्सर्वानेव सदा स्वयं । ee 
तेषां वृत्त परिणयेत्सम्य तंच्चरेः ॥ मनु० ७१२२ . | 

तेषां वृत्त प ; Teg नु देखिए, स० प्र० पृ० १९४। 

४. राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः | 

भुत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजा: ॥ मनु० ७1१२२ 


देखिए, स० प्र», o १९४१ 
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राजाज्ञा कों कुछ भी नहीं समझेंगे ।' अगस्त १८८३ के पत्र में जोधपुराधीश 
को लिखा - स्वराज्य और परराज्य का जो चिकीषित और अच्छे बुरे काम होते _ 
हैं, उनको इन द्वारां यथावत्‌ जानकर दुष्ट कार्यकर्ताओं को दण्ड और उत्तम 
कार्य करने वालों का सत्कार यथायोग्य कीजिए | जिससे उत्तम कार्य बढ़े और 
दुष्ट कम घट जाएँ | 


दूतः राजदूत न 
o दयानन्द द्वारा प्रतिपादित राज्य-व्यवस्था में दूत का विशेष स्थान है । जो 
फूट में मेल और मिले हुए दुष्टों को तोड़-फोड़ दे, वह दूत है । दूत शत्रुओं में 
फूट डालने में सक्षम होता है।* इनकी सहायता से राजा विरोधी राजा 
का अभिप्राय जानकर कुशलता-पूर्वंक राज्य में रक्षा समर्थ सिद्ध होता है ।* 
इनमें निम्नलिखित गुण अपेक्षित हैं (१) सुपरिचित कुल में उत्पन्न, (२) चतुर 
'(३) पवित्र हृदय, उसमें इतनी क्षमता हो कि वह किसी के भोतरी हृदय को 
जान सके तथा भविष्य में होने वाली घटना का अनुमान लगा सके, (३) शास्त्रों 
में विशारद (५) राजकायं में उत्साही, (६) निष्कपटी, (७) बहुत समय की 
- वात को न भूलने वाला, (८) देश और कालानुकूल कार्य करने में समर्थ, (९) 
- सुन्दर रूप युक्त (अच्छा व्यक्तित्व,) (१०) निर्भय, (१२) महान्‌ वक्ता ।* वह देश 
-और जनता का हितैषीं हो, न कि अपने पद के आधार. पर स्वार्थ-सिद्ध का प्रयत्न 
करने वाला हो । 


` कार्य-विभाजन : निकेन्द्रीकरण 
उपर्युक्त सम्पूणं विवेचन से स्पष्ट है कि महषि दयानन्द राज्यकार्ये के विकेन्द्री- 
करण के पक्ष E : 


१. देखिए, ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, Jo ४२३। 
२. वही qo ५५०। 
३. दूत एव हि संधत्ते भिनत्येद च स हतान्‌ । 
दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन सातवः ॥ Ado ७।६६ 
` Wo To, Fo १४९ I 
४. बुध्वा च सर्वन्तत्बेन परराजचिकोषितम्‌ । 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्ययात्मनं न NFAT ॥ मनु० ७६८ 
To To, To १४९ I 
५. इतं चेव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदस्‌ । 
इगिताकारचेष्टज्ञ' ala दक्षं कुलोद्गतम्‌ ॥ मनु० ७६३ 
अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्‌ देशकालबित्‌ 
चपुष्मान्वीतमीर्वागमी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ मनु० ७।६४ 
To प्रण Jo १४७। 
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मु {क) तोनों -सभाएं अपने-अपने काग में स्वतन्त्र हैं । अर्थात्‌ विद्यासभा राष्ट्र 
की सम्पूर्णं शिक्षा-व्यवस्था, राजायंसभा राष्ट्र की सम्पूणं सुरक्षा-व्यवस्था तथा 
धर्मार्थ-सभा देश के घामिक एवं सामाजिक व्यवस्था को देखती है और साथ ही 
मिलकर राज्य की उन्नति के लिए अनेक प्रकार के परामशं देती हे तथा नियम 
आदि बत्ताती है । उनमें समयानुकूल विधान बनाने के अधिकार है । 
; (ख) राजा सभा द्वारा निमित विधानों को क्रियात्वित करता है . इस प्रकार 
यह कार्य-पालिका का अध्यक्ष है । '' न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट दण्ड आदि को 
भी राजा ही देता है । साथ ही राजा सेना का भी सर्वोपरि अध्यक्ष होता है । 
दण्ड आन्तरिक और बाह्य आक्रमणो से वही बचाता है । उसकी दिनचर्या लिखते 
हुए वे कहते हैं कि 'मन्त्रयों से विचार कर सभा.में जा सव भूत्य और सेनाध्यक्षं 
के साथ मिल उनको हृषित कर नाना प्रकार की व्यूह-शिक्षा अर्थात्‌ कवायध 
, करा कर सब घोड़े, हाथी, गाय आदि स्थान, शस्त्र-अस्त्र का कोश तथा वैधालय 
धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि नित्यप्रति देकर जो उनमें खोट हो उनको 
निकाले ।' इनसे राजा का कार्य आसान होता है । राज्य का सम्पूर्ण काये उसीके 
अधीन है। , : | 

(ग) अमात्य न्यायाधीश बनकर दण्डाधिकार . रखता है । दण्ड में विनय 
अर्थात्‌ जिससे अन्याय रूप दण्ड न हो सके--ऐसी व्यवस्था करता है। इस प्रकार 
अमात्य न्यायपालिका का अध्यक्ष है । क 

` (च) दूत--आधुनिक शुब्दावली में दूत पर-राष्ट्र-मन्त्रालय का सम्पूर्ण काय 
देखता है । राष्ट्र से सन्धिःतथा विरोध करने का परामश वही देता है । 

(ङ) झासन-व्यवस्था तथा उनके लिए नियुक्‍त अधिकारी (ग्राम-राज्य) 
दयानन्द द्वारा प्रतिपादित शासन-व्यवस्था : में किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति- 
समूह के शक्ति-सम्पन्त होने एवं अपनी मनमानी करने का कोई स्थान नहीं है । 
तीन सभाओं, अनेक संमितियों आदि द्वारा शक्ति के विकेन्द्रीकरण करने के साथ 
देश के विविध भागों में सुचारु रूप से शासन चलाने के लिए ग्रास-राज्य एव 
ग्राम-पंचायतों की योजना को तथा नगर-व्यवस्या को निम्नलिखित प्रकार से 
संचालित करना चाहिए : ; G 

(१) अनूप शहर में स्वामी जी ने कहा कि प्रत्येक ग्राम में एक पंचायत होनी 
चाहिए और कई ग्रामों के ऊपर एक न्याय सभा होनी चाहिए।* 


१. देखिए, Ho To पू १६५॥ 
२. अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वेनयकी क्रिया । : s 

` नुपतो कोशराष्ट्रे च हूते संधिविपर्ययौ ॥ मनु. ७६५ देखिए, स. प्रः पृ. १४८। ० 
३. देखिए; दयातत्ददिरदशंत; स्वामी ब्रह्ममुनिपरिव्राजक, पृ० ४५) _ as 
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(२) दो, तीन, पाँच और दस ग्रामों के बीच में एंक राजस्थान रखके 
जिसमें यथायोग्य भूत्य अर्थात्‌ कामदार आदि राज पुरुषों को देखंकर सव राज्यों 
के कार्यों को पूर्ण करे।'. ; 

(३) एक-एक ग्राम में एक-एक प्रधान पुरुष को रखें, उन्हीं दस ग्रामो के 
ऊपर दूसरा, उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर चौथा, 
उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पाँचवाँ पुरुष रखे । अर्थात्‌ जैसे आजकल एक ग्राम में 

. एक पटवारी, उन्हीं दस ग्रामों में एक थाना और दो थानों पर एक बड़ा थाना 
« और उत पाँच थानों पर एक तहसील और दस तहसीलों पर एक ज़िला नियत 
किया हैं, यह वही मनु आदि घमंशास्त्र से राजनीति का प्रकार हैं।* 

(४) एक-एक ग्रामों का पति ग्रामों में नित्यप्रति जो-जो दोष उत्पन्न हों, 
उन उनको गुप्तता से दस ग्राम के पति को विदित कर दे और वह दस ग्रामा- 
धिपतिं उसी प्रकार बीस ग्राम के स्वामी को'दस ग्रामो का वर्तमान नित्यप्रति 
जना देवे । और बीस ग्रामों का अधिपति बीस ग्रामों कें वर्तमान की शतग्रामा- 
धिपति को नित्यप्रति निवेदन करे । वैसे सौ-सौ ग्रामों के पति आप सहंत्राधिपति 
अर्थात्‌ हजार ग्रामों के स्वामी को सौ-सौ ग्रामों के वर्तमान को प्रतिदिन जनाया 
करें ओर बीस-बीस ग्राम के पांच अधिपति सौ-सौ ग्राम के अध्यक्ष को और चे 
सहस्न-सहज्न के दस अधिपति दस सहल्न के अधिपति को और लक्ष ग्रामो की 
, राजसभा को प्रतिदिन का वर्तमान जनाया करें 12 ' 

* इस सम्पूर्ण वर्णन से दो बातें स्पष्ट हैं- (१) ग्रामपति' होर 
अधिक ग्रामो के पति को केवल दोष बताने का ue ह ह अंदर जि 
दोषों को वह स्वयं नहीं सुलझा पा रहा । उसकी सूचना ऊपर अवश्यं दे दे 
अथवा परामर्श आदि लेकर उस दोष को दुर करने का प्रयत्न करें । (२) दोषों 
की सूचना नित्यप्रति दिया करे | इससे नियुक्त. अधिकारी के अपने कर्तव्य के 
. प्रति सजगता का बोध होता है। ` 3y र 


१. इयोस्त्रयाणां पञ्चानां aà गुल्ममधिष्ठितम्‌ t 
तथा mmi च कुर्याद्राष्ट्स्य न मनु० ७।११४ 

| se » सत्यार्थप्रकाश To १५३) 
२. ग्राम स्थाधिपति gatean 
) = eae ga त तथा । ; 


र, देखिए, सत्यार्थप्रकाश, do 
३. (8) ग्रामदोवान्ससेत्पन्नान्‌ ग्रामिक; नकः स्वयम i मतु० ७ Te १५५) 
ख) शंसेद्‌ AAT | मनु० ७११६७ 
दाक देखिए, से मनु० ७।११७ 
ए 
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महात्मा गांधी ने दयानन्द से बहुत बाद में ग्राम-राज्य की कल्पना की । 
दयानन्द उनसे बहुत पहले इसकी स्थापना कर चुके थे । यदि हम. दयानन्द द्वारा 
बताये गये ग्रामराज्य की कल्पना को साकार करने का प्रयत्न करें तो हमारे देश 
का प्रजातन्त्र अत्यन्त सुदृढ़ हो जाएगा, और अनेक समस्याओं का स्वतः समा- | 
धान हो जाएगा । यहाँ राजपुरुपों की नियुक्ति की बात की गयी है। आजकल | 
इन राजपुरुपों का चुनाव किया जा सकता है । 

(५) ग्रामपतियों द्वारा बताए दोषों के निवारण के लिए दयानन्द का सुझाव 
है कि एक एक, दस दस, सहस्न ग्रामों पर दो सभापति हों, जिनमें एक राजसभा 
में और दूसरा आलस्य छोड़कर सव भ्यायधीशादि राजपुरुषों के कामों को सदा 
घूमकर देखते रहें।'* । | र 

(६) ग्राम-व्यवस्था के अतिरिक्त नगर-व्यवस्था के लिए बड़े-बड़े नगरों में | 
एक एक विचार करने वाली सभा का सुन्दर उच्च और विशाल और चन्द्रमा 
सा उज्ज्वल घर बनावें | उसमें बड़े-बड़े विद्या वृद्धराज और प्रजा की उन्नति के 
लिए नियम बनाएँ ।* i f 


राज्य अथवा राजा के कार्य ; 

राजा अथवा राज्य के कार्यों का निर्देश म० दयानन्द ने निम्नलिखित प्रकार 
से किया है-- ; र 

(क) परमात्मा की कृपा से मैंने राज्य को प्रसिद्ध किया अर्थात्‌ मैं क्षत्रिय 
और सब प्राणियों का अधिपति हुआ तथा प्रजाओं का संग्रह दुष्टो के नगरो का 
भेदत, असुर अर्थात्‌ चोर-डाकुओं का ताइन, ब्रह्म अर्थात्‌ वेद-विद्या का पालन 
'और धमं की रक्षा करने वाला हुआ हूँ ।* ; ; मल 

(ख) राजा को सेना, अश्व, गो, यज्ञ, राज्य की वृद्धि, शूरवीरता, वेदादि 

शास्त्र-विद्या, की वृद्धि करनी चाहिए ।* | z 

` (ग) राज़्य-पुरुष की कल्पना करके उसके अंगों का वर्णन इस प्रकार किया 


१. तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्‌ कार्याणि चेव हि। 
' ` राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतर्द्रितः ॥ | 
nD मनु०, ७/१२० देखिए, Fo To Jo RANI 
२. नगरे नगरे चेक कुयात्सर्वायचिन्तकम्‌ | ० 
उच्चै: स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव WET ` 

: मनु०, ७/१२१ देखिए, स० To Jo १५६। 
.३. देखिए, ऋरवेवादिभाष्यभूमिका, Jo २३० Fo ब्रा? ८/१९ के आधार पर | 
-४.. देखिए, ऋग्वेदादिसाष्यभूमिका, Jo २२१ यजुर्वेद २०१० के आधार प 
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है--(१) राज्य की उत्तमता उंसंकी पीठ है, (२) राज्य-सेना हस्त-मूल है, 
(३) कोश उदर के समान है, (४) प्रजा को सुखी करने का प्रयत्न कंठ और नाभि 
का अधोभाग. स्थान है, (५) व्यापार अरत्नी है, (६) गणित विद्या ऊर है, (७) 
प्रजा और राजसभा का मेल उसका जनु है ।' : 
(घ) राजाओं की सेना और सभा के सदस्य, (१) दुष्टों पर तेजधारी, (२) 
Heat पर शान्त रूप, (३) सुख-दुःख को सहन करने वाले, (४) धन के. लिए 
अत्यन्त पुरुषार्थी होने चाहिएं। . 
(ङ) (१) ब्रह्म अर्थात्‌ वेदविद्या से युक्त ब्राह्मण, (२) न्याय-युक्त राज्य 
और (३) दण्ड के भय के लिए क्षात्र अर्थात्‌ पराक्रम राज्य के लिए आवश्यक हैं 12 

(च) राज्य के लिए आवश्यक वस्तुएँ निम्नलिखित हुँ--(क) शस्त्रास्त्र 
(२) धन-धान्य, (३) वाहन, (४) ब्राह्मण, (पढ़ाने और उपदेश करने वाले), 
(५) शिल्पी (यंत्र, नाना प्रकार की कला), (६) चारा, घास, जल, (७) सभी 

ऋतुओं के अनुकूल वृक्ष, पुष्प आदि .।* 

(छ) जैसे प्राणियों के घ्राण शरीरों को कृशित करने से क्षीण हो जाते हैं, 
वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात्‌ बलादि वन्धु-सहित 
नष्ट हो जाते हैं ।* 

(ज) पर्वत के शिखर, जंगल अथवा एकान्त घर में मन्त्री के साथ गुप्त 
मन्त्रणा करे। परोपकार के लिए अच्छे विचार को गुप्त रखने वाला धनहीन होने 
पर भी राज्य करने में समर्थ होता है ।६ ; 


१. पृष्ठोमेराष्ट्रमुदरमसो प्रीवाइच श्रोणी । उरू अरत्नी जानुनी विशो भेङ यांनि 
. सवतः । यजु २०1८ (देखिए, ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका Jo २२०) 
२. जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति सुक्तमुग्रवत्सहस्वकृत्क्षत्रस्य रूपं । 
सन्द्र ओजिष्ट इत्योजस्वत्ततक्षन्नस्य रूपम्‌ ॥ ऐ० Fo ८।६।७ - 
(देखिए, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, Jo २२७।) ` र 
३. ब्रह्म वे रथन्तरं क्षत्रं बृहत्‌। 
ब्रह्माणि ख़लु वे क्षत्नं प्रतिष्ठित ॥ . 
तत्स्यादायुधसभ्पन्नं धनधान्येन वाहन: । 
ब्राह्मणे: शिल्पिभियंन्त्र य॑वसेनोदकेन च ॥ 5 
oT मनु० ७।७५ देखिए,'स. प्र, पू. १४९ | 
५. शरीरक्षणात्प्राणात्माणा : क्षीयन्ते प्राणिनां यथा 1 
तया राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात्‌ ॥ मनु० ७।११२ 
गिरिपृष्ठं समारह्य प्रासादं वा रहोगतः 1 
अरण्ये निःशलाके वा सन्त्रयेदविभावितः ॥ मनु० ७1१४७ 
- यस्‍स्य संत्र न जानन्ति. समागम्य पृथग्जना: | 


, स इस्तां पृथिवीं भुङक्ते कोशहीनोऽपि पाथिव:० ॥ 


Age, ७।१४ब देखिए, स० Mo, go १५४॥ . ` 
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i 
` (झ) मंहषि दयानेन्द ने.उदयपुराधीश को जो विशेष निंयम लिंखे थे, उनःमें 
निम्नलिखित नियमों में राजा के कार्यों का उल्लेख है-- ' मु कट, 
` जैसे राजा कृषीवलादि प्रजा सुखी रहे वैसा कर प्रवन्ध प्रजा में करे । और 
उन्हीं कृषीवलादि की सव राज्य के सुख का मूल कारण समझ उनसे पितावत्‌ _ 
बर्ते । she 
अपनी सत्ता शक्ति को यथासंभव बढ़ाता जावे । न्यून न होने देवे । 
(ञा) सितम्बर १८७४ के अपने एक विज्ञापन में दयानन्द ने लिखा--ऐसा 
कानून राजा और प्रजा को चलाना और मनाना चाहिए जिससे लूट, चोरी, 
परस्त्री-गमन और मिथ्या साक्षी और वालावस्था में विवाह और विद्या का लोप 
न होने पावे, फिर राजा और प्रजा उस कानून को धर्म माने और उस पर ही 
सब चलें । परन्तु ऐसा वह कानून हो जिससे लोक और परलोक दोनों शुद्ध 
' होबें। वह कानून धर्म से कुछ भी विरुद्ध न होवे. क्योंकि धर्म नाम है न्याय का | 
-और न्याय नाम है पक्षपात का छोड़ना, उनका ज्ञान "संबं मनुष्यों को यथावत्‌ 
होना चाहिए ।' R | (लक 
राजा अथवा राज्य के कत्तंव्यों-कर्मों के उपर्युक्त सम्पूर्ण वर्णनों के आधार 
` पर राज्य के निम्नलिखित कत्तव्य (कायं) निर्धारित किए जा सकते है--(१) - 
-ज्ञान की वृद्धि (समुचित शिक्षा-व्यवस्था एवं दुष्ट व्यसनों का नाश), (२) क्षात्र- 
धर्म का विकास (राज्य की आन्तरिक एवं ara शत्रुओं से रक्षा) (३ ) घन- 
धान्य की वृद्धि (निर्धनता और रोग की परिसमाप्ति,-(४) सुदृढ़ न्यायव्यवस्था 
(दुष्टता एवं सामाजिक असमानता की परिसमाप्ति) । a ote 
` . राष्ट्र में इन चारों ही तत्त्वों की समान उन्नति की आवश्यकता है । जिस 
देश में उत्तम विद्वान्‌, ब्राह्मण विद्यासभा और राजसभा विद्वान्‌ शूरवीर क्षत्रिय 
.लोग ये. सब मिल कर राजकामों को सिद्ध करते हैं, वही देश-धर्म और शुभ 
क्रियाओं से हो के सुख को प्राप्त होता है 1२. जो केवल आत्मा का बल अर्थात्‌ 
विद्या ज्ञान बढ़ाए जाएँ और शरीर का बल न बढ़ावें तो एक ही वलवान्‌ पुरुष 
ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है, और जो केवल शरीर ही का बल - 
बढ़ाया जाए आत्मा का नहीं, तो भी राज्यःपालन की उत्तम व्यवस्था. के सब 
आपस में ही फूट टूट विरोध लड़ाई झगड़ा करके नष्ट-श्रष्ट हो जाए । इसलिए 
सर्वदा शरीर ओर. आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिए । जैसा बल और बुद्धि 
का नाशक व्यवहार, व्यभिचार और अति विषयासकित है dat ओर कोई नहीं 
है। विशेषतः क्षत्रियों को दृढांग और बलयुक्त होना चाहिए, क्योंकि जब वे 


१, Bo, ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ ROR तथा RRI 
` २. देखिए, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिला, Jo ३१७। ee 
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विषयासक्त होगे, तो राज-धर्म' ही नष्ट हो जाएगा ।' राज्य का रक्षण ही राष्ट्र 
की शोभा अर्थात्‌ श्रेष्ठ भाग है 1? । 
ब्रह्म ओर क्षत्र के अतिरिक्‍त राष्ट्र के लिए लक्ष्मी (धनधान्य) की अत्यन्त 
आवश्यकता है। श्री अर्थात्‌ जो लक्ष्मी है वही राज्य का स्वरूप सामग्री. और ` 
माध्यम है 12 इसी प्रकार न्याय-व्यवस्था भी राष्ट्र के लिए सुदृढ़ होनी आवश्यक 
है। जो न्याय से राज्य का पालन करता है, वही क्षत्रियों का अश्वमेध कहलाता 
है। घोड़े को मारकर उसके अंगों को होम करना अश्वमेध नहीं है ।* अपराधी 
को दण्ड और प्रत्येक के प्रति समान दृष्टि बिना सुदृढ़ न्याय-व्यवस्था के असम्भव 
है इसलिए कहा गया है. कि तू धर्मात्मा हो के न्याय से राज्य कर । अत्तः राजा- 
को उक्त सभी तत्त्वों की समान उन्नति करनी चाहिए । 
जो राजा मोह से, अविचार से अपने राज्य को दुर्वल करता है, (इन तत्त्वों 
. में से किसी एक की भी प्रगति नहीं करता) वह राज्य अपने बन्ध्रु-सहित जीने 
से पुर्व ही शीघ्र नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए राजा और राजसभा राज- 
कार्य की सिद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकार्य यथावत्‌ सिद्ध हों। 
जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार से तत्पर रहता है, उसका सुख सदा बढ़ता 
है I राजा को चाहिए कि वह अपने आत्मा व शरीर को राजा वा अधिकारी न 
समझे, किन्तु राजनीति ही को राजा और राज्याधिकारी कहे 1° रात दिन राज- . 
कार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राज-काम fret न देना यही राजा का 
सन्ध्योपासनादि कमें है। इस प्रकार राज-कारयों के लिए उसे धार्मिक कमे-काण्डों 
से भी छुट्टी दी गई है 5 
| स्वामी दयानन्द द्वारा प्रतिपादित शासन-व्यवस्था के वर्णन के उपरान्त 
. | निम्नलिखित निष्कर्षं निकाले जा सकते है- 
_(१) शासन-व्यवस्था का मुख्य आधार विकेम्द्रीकरण है। इसी विकेन्दरी- 
१. देखिए, सत्याथंप्रकाश, go १७६ | EST 
२.३- ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, To २३३ | ` 
४. वही, Jo Ws 
५. मोहाद्राजा स्वराष्ट्र यः कर्षयरध्वेक्षया । 
सोऽचिराद्‌ धड्यते राज्याज्जीविताच्च सबान्धवः ॥ 
; मनु०, ७1१११ देखिए, सत्यार्थप्रकाश, To WY | 
. A राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानामिद्रमाचरेत्‌ । 
j सुसंग्रहोतराष्ट्रो हि पांथिवः qaan ` 
नी मनु०, ७1११६ देखिए, सप्र To १५४। . 
> ` ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन पृ० ३७४ | 


`® देखिए, संत्याथप्रकाश, qo १४८ | 
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करण के ही आधार पर सम्पूर्ण शासन-भार. किसी. एक. ब्यक्ति अथवा, एक; ही- 
संस्था से अधीन न कर तीन सभाओं विद्यार्य सभा (शिक्षा के लिए) राजायं: 
सभा (राज्यं कार्य, रक्षा एवं धन आदि के लिए) तधा धर्माय सभा: (घम एवं 

सामाजिक समानता के लिए) के अधीन किया है-। ये. तीनों मिलकर जहाँ सम्पूर्णः 
राजकार्यं के लिए उक्करदायी होंगी वहाँ ये अपने अपने विषय में सवंधा स्वतन्त्रः 

कार्य करेंगी । राजा (जो कि केवल सभापति है) केवल उन सभाओं द्वारा कियेः~ 
गये निर्णयों को क्रियान्वित करेगा । इस प्रकार कार्य-शक्ति प्रधान मन्त्री के पास . 


न होकर सभापति के पास होगी.1 आधुनिक संसदीय प्रणाली में एक-ही सभा. ` 
(लोक अथवा राज्य सभा) शिक्षा, वित्त, रक्षा आदि सभी कामों को सम्पन्न कर - : 


लेती है। एक ही सभा अथवा उसके सभासद्‌ सभी विषयों के विशेषज्ञ:नहीं हो 
सकते | अतः उन सभासदों को तीन भागों में विभवत कर, उन की जिस. कार्य में _ 


रुचि हो- उन तीनों ही सभाओं को अपने विषय का पूर्ण अधिकार देकर कार्य... | 


का विभाजन करना चाहिए । इन सभाओं के अन्तर्गत भी कुछ समितियाँ,बनानी 
अपेक्षित है। . : ` i 


(2) इन-तीनों ही सभाओं के सभ्यों (सभासदों अथवा सदस्यों) का प्रजा: 
चुनात करती है । चुनाव में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सा उम्मीदवार” 
किस विषय का विशेषज्ञ है, प्रजा प्रत्येक सभा में उसं विषय के ही विशेषज्ञ को 


ही भेजेगी । ये तीनों सभाएँ पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से अपने अध्यक्ष का चुनाव भी ' 


करेगी तथा तीनों मिलकर एक सभापति रूप राजा का चुनाव भी करेंगी । | 


(३) महाषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित शासन-ब्यवस्था के वर्णन से यह संकेत . « - 


मिलता है कि देश के विभिन्न भागों में अलग-अगल राज्य हों । उन्होने एक 
राज्य थी एक सभा में १० सदस्यों का वर्णन किया है, जिससे सूचित होता है 
कि वे वर्तमान प्रदेशों से भी छोटे राज्यों की कल्पना करते थे । इन अलग-अलग 
राज्यों में अलग-अलग राज्य-व्यवस्थाएँ एवं राज्य (सभापति) आदि हों। उनः 
सब राज्यों अथवा राजाओं के ऊपर एक चक्रवर्ती राज्य अथवा राजा होना 
चाहिए । चक्रवर्ती राजा सदा इस बात को देखे कि कहीं कोई राज्य प्रजाविरोधी 
कार्य तो नहीं कर रहा । पर उसे राज्य को आन्तरिक नीतियों, प्रगति के तरीकों 
आदि में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं । _ ee 
जिस प्रकार आज हमारे देश में एक केन्द्र है । प्रधान्‌मस्त्री उनका राजा है ओर 
जों अनेक प्रदेश हैं। उतके yet उसके राजा हैं। महि दयानन्द चाहते 


हैं कि केन्द्र के शासक यह तो देखें कि प्रदेशों में कहीं प्रजा के प्रति अन्याय तो - , 
नहीं हो रहा ? पर उसे. प्रदेशों की. शासत-व्यवस्था में अनावश्यक रूप से दखल * 


देने का अधिकार नहीं है। हर राज्य RATS की सहायता के बिता 
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स्वतन्त्र रूप से उन्नति कर सके--यह स्वामी दयानन्द का आशय है । घोर संकट 
की स्थिति में केन्द्र-सरकार राज्यों की सहायता करेगी ही । 

(४) राज्यों की सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था भी दयानन्द केवल राज्य के एका- 
धिकार में रखने के पक्ष में नहीं थे । इसके लिए उन्होंने प्राय: राज्य व ग्राम- , 
पंचायतों का सुझाव दिया है। इस प्रकार उन्होंने सत्ता को अधिक से अधिक 
फैलाया है। 

(५) इन सभाओं में ब्रह्मचारी (विद्यार्थी), गृहस्थी (२५-५० वर्ष के) एवं 
वानप्रस्थी (५० से ७५ वर्ष के) तीनों प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व कहा 
गया है। केवल वही वानप्रस्थी इन सभाओं के सदस्य होंगे, जो कि गृहस्थावस्था 

`. में भी सक्रिय रूप से इन सभाओं में कार्य करते रहे थे । विभिन्न पदों पर (राजा 
पद पर भी) केवल. ५० वर्ष तक की आयु तक व्यक्ति ही रह सकेगा.। दयानन्द 
अपने प्रजातन्त्र में निरंकुश शासन के सदा विरोधी रहे हैं. 

(६) यहाँ इस बात का भी उल्लेख आवश्यक है कि महषि दयानन्द की कल्पना . 
में विश्व सरकार या विश्व शासन-व्यवस्था की स्पष्ट कल्पना थी । वे लिखते 
eae वे सब राजसभा अर्थात्‌ चक्रवर्ती महाराज सभा में सब भूगोल का 
वतमान जनाया करें ।* भ i 


शासक-वर्ग केवल भृत्य है - 


-RA दयानन्द की तथा संसार के अधिकांश मनुष्यों - की यह निश्चित 
धारणा हैं कि इस सृष्टि को निर्माण परमात्मा ने किया है-। अत: इस सृष्टि का 

“ अथवा संसार और संसार में स्थित राष्ट्रों का वास्तविक राजा वही परमेश्वर है। - 
' परमात्मा द्वारा की गयी व्यवस्था में अग्नि, जल, वायु आदि सब वस्तुएं सबको 
 समान-रूप से उपलब्ध होती हैं । सवके समान अधिकार हैं । किन्तु परमात्मा ने 
' अपनी इस सृष्टि में मनुष्यों में स्वतन्त्र कतू'त्व की शक्ति दी है । इसके दुरुपयोग 
से मनुष्य-समाज में भेद पैदा हुआ है । भेद उत्पन्न हो जाने के उपरान्त बुद्धिमान्‌ 

ने मुर्ख को, शक्ति-सम्पन्न ने निर्वेल को तथा धनी ने निर्धन को अपना शिकार 


. बनाकर मनुष्य के अधिकारों में भेद पैदा कर दिया है। 
E ` - अधिकारों के इस वैषम्य के ही कारण भिन्न-भिन्न देश बने, परस्पर मत- 


= 
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भेद आदि उत्पन्न हुए । तव राज्यव्यवस्था की स्थापना आवश्यक प्रतीत हुई । 
-ये राजा एवं राज्य-व्यवस्था वस्तुतः परमात्मा द्वारा दिये समान अधिकारों को 
स्थित रखने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार वे वस्तुतः परमात्मा का ही. काम 
. करते हैं। दयानन्द का कथन है कि राजा तथा राजपुरुष यही समझें कि 'वयं 
भरजापते : प्रजा अभूम ।' (युजवेद)- हम प्रजापति थर्थात्‌ परमेश्‍वर की प्रजा और 
परमात्मा हमारा राजा, हम उसके किंकर भृत्यवत्‌ हैं। वह कृपा करके अपनी 
सृष्टि में हमको राज्याधिकारी करे ओर हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की 
प्रवृत्ति करावे ।' एक अन्य स्थल पर महरषि दयानन्द ने राजा से कहलाया हैँ कि 
है परमेश्वर, आप कृपा करके हम सबों के राजा हूजिये और हम लोग आपके 
TT और भृत्य के समान राज्याधिकारी होकर आपके राज्य को सत्यन्याय से 
सुशोभित करें 1° हि 
` इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि राजा परमेश्वर का प्रतीनिधि अथवा दूत 
आदि कुछ नहीं है, केवल परमात्मा का नौकर है। जो उसकी प्रजा के लिए 
कार्य करता है । प्रजातन्त्र की आधुनिक व्याख्या में भी शासक को प्रजा का 
नौकर ही माना गया है। भारतीय सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक मनुष्य उसी एक 
ईश्वर का पुत्र है। अत: राजा उसकी सेवा करके वस्तुतः अपने स्वामी परमेश्वर 
को ही प्रसन्न करता है । उसका ही कार्य सप्पन्न करता है | > 


राजा (समग्रराज्य व्यवस्था) ओर प्रजा (शासक ओर शासित) 


पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार शासक और शासित में परस्पर एक 
‘Sar होता है । व्यक्ति शासक को शक्ति-सम्पन्न बनाता है और शासक उसके 
अधिकारों की रक्षा करता है । उसी ठेके के अनुसार दोनों अपने कत्तंव्य और 
अधिकार करने के लिए बाध्य हैं । क्रिन्तु ठेका शब्द व्यापारिक क्षेत्र का शब्द है। 
. जनता और शासक में थोक व्यापारी और खुदरा दुकानदार का अथवा दुकानदार 
और ग्राहक का सा सम्बन्ध कल्पित किया गया है.। जहाँ पति और पत्नी के | 
के सम्बन्ध को भी Sar माना गया हो,” वहाँ शासक और शासित में भी इस 
प्रकार के ठेके की कल्पना स्वाभाविक है । किन्तु ठेके में दोनों के परस्पर सम्बन्ध 
का आधार स्वार्थ होता है । जब तक दोनों एक दूसरे का स्वार्थ के टकरातेही 


ae 4 
7 , N 


१. देखिए, सत्याथंप्रकाश, To १७७॥ 

२. देखिए, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, To २२१। ` 

३. देखिए, लेखक की पुस्तक 'वेदिक साहित्य न ने 
` अध्याय Yo १५८ अजी 
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` दोनों में वैमनस्य प्रारम्भ हो जाता है।। महृषि -दथानन्द ने प्रजा और राजा मैं 


` “परस्पर ठेका न मानकर दोनों में पिता-पुत्र और गुरु-शिष्य सम्बन्ध स्थापित 


करने का निर्थेश दिया है-- 

(क) सभापति रूप राजा, जो सम्पूर्णं राज्य-व्यवस्था का प्रतिनिधि है। 
प्रजा से पिता के समान वर्त--वर्तेत पितृव*्नृष्‌ ।' इस प्रसंग में व्यवहारभानु में. 
महषि दयानन्द द्वारा राजा एवं प्रजा की दी गयी परिभाषाएँ उल्लेखनीय हैं। 
जो विद्वान्‌ न्याय, जितेन्द्रियता, शौयं, धैर्यं आदि गुणों से युक्त होकर अपने पुत्र 


- के समान पूज्य के पालन में श्रेष्ठो की यथायोग्य रक्षा और ' दुष्टों को दण्ड देकर 
- धर्मे, अथे काम,मोक्ष की प्राप्ति से युक्‍त होकर अंपनी प्रजा को कराकर आनन्दित 


. रहता और सवको सुख से युक्त करता है, वह राजा कहता है । जैसे पुत्रादि ' 


तन-मन, धन से अपने माता-पिता आदि की सेवा करके उनको सर्वथा प्रसन्न 
रखते हैं वैसे प्रजा अनेक प्रकार के धर्मयुक्त व्यवहारों में पदार्थो को सिद्ध करके 
राजसभा को 'कर' देकर ओर जो प्रजा का अहित ,करना चाहे वह न राजा 
और जो अपना हित और राजा का अहित चाहे वह प्रजा भी नहीं है। किन्तु उनको 
एक दूसरे का शभु, डाकू, चोर समझना चाहिए, क्योंकि दोनों धाभिक हो के एक 
दूसरे का हित करने में नित्य प्रवतंमान हों तभी उनकी राजा और प्रजा संज्ञा 
होती R | 

महषि दयानन्द कीः स्पष्ट घोषणा है कि राजो प्रजा को सन्तान के सदृश 
सुख देवे ओर प्रजा अपने पिता सदृश राजा और राजपुरुषों को जाने । उनकी 
स्पष्ट घोषणा हैं कि किसान: आदि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उनका 
रक्षक है | जो. प्रजा न हो तो राजा किसका ? और राजा न हो तो प्रजा किस 
को कहावे 1? ; भ - 


` १. देखिए, सत्याथंप्रकाश, go १६० | 
२. देखिए, दयानन्द लघु-ग्रंथ-संग्रह, go ३२८ 1 RE > 
RARR सें भो. इसी प्रकार की परिभाषाएँ हें - राजा 
उसी को कहते हैं जो शुभ गुण कम, स्वभाव, से प्रकाशकान, पक्षपातरहित, 
न्याय धं का सेबी, प्रजाओं से पितृवत्‌ वतं और उनकी पुत्रवत मानके 
उनकी उन्नति ओर सुख बढ़ाने सें सद यत्न करे । प्रजा उसको कहते हैं जो 


; ` -पतित्र गुण, कर्म, स्वभाव को धारण करके, पक्षपातःरहित न्यायधमं के . 


: > 


` सेत से राजा प्रजा को उन्नति चाहती हुई, राज-विडोह्‌ रहित राजा के 


. . ` `~ साथ पुन्नवत्‌ बत । 


` ३. देखि सत्यापप्रकांश, Yo १६६। 
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(ब) राजा अपनी प्रजा और सेना की Rar एक गुरु की भाँति करे 
उपसेत तं नित्य सवंयंत्नंगुरुयथा (aqo) | प्रजा और सेना के.बल पर ही वह 
शत्रु के आक्रमण को रोकतां है।' जिस प्रकार गुरु की प्रतिष्ठा का आधार उसका 
योग्य शिष्य है, उसी प्रकार राजा की सेना और उसकी प्रजा भी उसकी प्रतिष्ठा 
का मूलघार है । अतः उसकी उन्नति उसे गुरु की भाँति करनी चाहिए | 

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रजापालन ही राजा का धर्म है।' मह॒षि -दयानन्द 
लिखते हैं कि राजा प्रमाद-रहित होकर सब कत्तंव्यों को पूरा करके प्रज्ञा की 
रक्षा करे ।* सप्ताह में एक दिन पीड़ित प्रजा की शिकायतें अवश्य सुने । प्रजा 

'के सुख के लिए तन मन घन से प्रयत्न किया करे ।* 


शासक का विशेष दायित्व _ 


. राजा अथवा शासक को. पिता और गुरु तुल्य मान लेते पर राज्य का कुछ 
. विशेष दायित्व प्रकट होता है। महषि दयानन्द कहते हैं कि 'यथा राजा तया प्रजा' 
जैसा राजा होता है, वैसी ही उसकी प्रजा होती है, इसलिए राजा और राज- 


पुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें, किन्तु सब दिन धर्म न्याय 


से वर्तकर सबके सुधार का दृष्टान्त ad ।* 
महृषि दयानन्द ने उदयपुर के महाराणा के लिए जो विशेष नियम लिखे थे 


उनमें इक्यानवाँ नियम था--यह निश्चय है कि जैसा शीलाचरण, उत्साह और . 


पुरुषार्थ प्रधान पुरुष करता है, वैसा ही इतर जन वतंते है । इसलिए प्रधान 
पुरुषों को अत्यावश्यक है कि सदा अधमं युक्तः कर्मों को छोड़कर न्यायरूप घमं 
weal में बर्ता करें । क्योंकि जो-जो धर्म वा अधमं प्रधान पुरुष दृष्टान्त से इतर 
*जनों में प्र्वतमान होता है, उसका मुख्य निमित्त प्रधान होकर फल-भागी होता 
: है, इसलिए मुख्य पुरुषों को बहुत विचार से बना चाहिए ।* दयानन्द ने जुलाई 


१. दखिए, सत्याथंप्रकाद, Jo १६० । 
२. क्षत्रियस्य परो धर्म: प्रजानामेव पालनम्‌ । Heo ७1११४ 
. (देखिए सत्यार्थप्रकाश, Jo १५७) 
३. एवं सवं विधायेदमितिकत्त व्यमात्मनः । 
यक्तइुचे वाप्रमत्तरच परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ ATo ७।१४२ 
(देखिए, सत्ार्थप्रकाश Jo १५७) 


` ४. देखिए, ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन, go ३७१.3 पुर्‌ के : 


महाराणा के लिए दिनचर्या के नियस। _ 
_ ५. देखिए, सत्याथंप्रकाद, Js १७७ ॥ Be 
` ६. देखिए, ऋषि दयातन्द सरस्वती A झर विज्ञाप 


: 
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, १८८३ में जोधपुराधीश को भी लिखा--प्रधानप्रधानयौ: काय्यें संप्रत्ययः 
(महाभाष्य)--भलाई और बुराई प्रधान पुरुष के साथ लगती है, गोण अर्थात्‌ 
अप्रधान के साथ नहीं-+- i pg 

यद्यदाचरति शे ष्ठस्तत्तदेवेतो जनः। 

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते.॥। गीता ३।२१. 
जैसा अच्छा वा बुरा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करता है, वैसा ही इतर जन 
करने लगते हैं, अर्थात्‌ यथा राजा तथा प्रजा--जेसा राजा होता है, वैसी ही 
प्रजा होती है ।' र| 
. इस प्रकार राजा को अपने कत्तव्य कमें के प्रति महर्षि दयानन्द बहुत अधिक 

' सजग करते हैं राजा (शासक) अपने कत्तव्य के प्रति अत्यन्त निष्ठावान्‌ रहे, 
इसके लिए महषि दयानन्द ने यह आवश्यक समझा है कि वह अपने पास दुर्गुणों 
को न फटकने दे । दुर्गणों का समावेश कुसंगति से होता है। कुछ चाटुकार लोग 
अपनी चाटुकारिता से राजा को ग़लत मार्ग पर प्रवृत्त कर देते हैं। अपने ग्रन्थ 
व्यवहारभानु में इन्होंने AAC नगरी, Tavs राजा, टके सेर भांजी टके सेर 
खाजा' का दृष्टान्त देकर चाटुकारों से घिरे राजा की दुर्गेति दिखलाई है।* 

' चाटुकारों से सावधान करते हुए जुलाई १८८३ को दयानन्द ने जोधपुरा- 
धीश को लिखा था-- - f 

पुरुषा: सुलभा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः। ' 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता शोता च दुर्लभः ॥ 

- हे धृतराष्ट्र ! इस जगत्‌ में बहुत पुरुष सुलभ अर्थात्‌ सुख से प्राप्त होते हैं | 
जो सदा दूसरे की खुशामद की बातें करके अपना मतलब सिद्ध करते है । परन्तु - ! 
सुनते में अभ्रिय और परिणाम में कल्याणकारी वचन का उपदेष्टा और श्रोता 
दोनों अति दुलंभ हैं 1° आगे फिर लिखा-- ' ! 

विषयेच्द्रियसंयोगाद्‌ यत्तदग्रे$मृतोपमम_ | 
. `. परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसमुदाहृतम्‌ ॥ गीता १८३८ 
जो विषय और इन्द्रियों के संयोग से आदि अमृत रूप सुख प्रतीत होता 
है, वही परिणाम अर्थात्‌ पश्चात्‌ विष के तुल्य होकर महादुःख दायक-हो जाता 
है । आदि उद्धरण देकर कंहा कि यदि आप मद्यपान, वेश्या-संग, पतंग उड़ाना, 
घुड़दौड़ आदि चूत नहीं छोड़ते और राज्य-पालन-कार्य में कर्म से कम ६ घंटा 


) 


AMT के पत्र और विज्ञापन, Yo ४४३ | 
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परिश्रम और महालक्ष्मी रूप राजकन्या स्वपत्नियो से अधिक प्रेम नहीं करते है 
: इत्यादि शोचनीय बातें आप में हैं, आप निश्चय समझिये कि जितने आपके अधीन 
'पुरुष कीति वा ' निन्दा. का काम करेंगे, वह सव आपके ही गिने जाएंगे । 
यदि आप स्वयं मद्यपानादि में प्रवृत्त न हों तो क्या कोई भी इनमें आपको प्रवृत्त . 
करा सकता है। जो स्वार्थी खुशामदी हैं वे सदा यही चाहते हें कि राजा 
प्रमाद में लगें तो हमारे सव प्रयोजन सिद्ध हो जाएं।' 

५ अगस्त, १९८३ के पत्र में श्री बहुराट किसन जी को जोधपुराधीश के 
विषय में फिर लिखा--'अब तक मद्यपान, वेश्या-संग, खेल, हंस, ठट्ठा, छुकर- ` 
पन संपूर्ण नहीं Be हैं। परमेश्वर अन्तर्यामी पूर्ण कृपा करें । जिससे ये महाशय 
a राजधर्म में प्रवृत्त हो प्रजा को पुत्रवत्‌ न्याय से पालन कर कीर्तिमान्‌ ` 

मु पकी 
. ८ सितम्बर, १८८३ की जोधपुराधीश से 'गुप्त समाचार! सें. लिखा--एक : 
वेश्या से जो किःनन्नी कहाती है, उससे प्रेम, उसका अधिक संग ओर पत्नियों 
से न्यून प्रेम ` रखमा आप जैसे महाराजों को सवंथा , अयोग्य है। इसी पत्र में 
आपने फिर लिखा--वेश्या-संग आदि में आप अपने अमूल्य समय को मत ala | 
आपका शरीर ऐसे क्षुद्र काम और विषयासक्ति आराम के लिए नहीं है। किन्तु 
बड़े परिंश्रम, न्याय, पुरुषार्थ में लाखों मनुष्यों feat आप लोगों का शरीर 
zr ह 
` इस प्रकार दयानन्द ने दो बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया--(१)- 
खुशामदी एवं दुर्व्यसनी लोगों से.शासक का बचाव एवं (२) राजा का मद्यपान, 
वेश्यावृत्ति आदि दुव्यसनों से परे रहना । जोधपुराधीश को ही उन्होने लिखा. 


था--- 
यत्तदग्रे विषमिव - परिणामेऽमृतोपमम्‌ । . - a 
- तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मदृदधिप्रसादजम्‌ ॥ गीता १८।३७। 
जो ब्रह्मचर्यं आदि कर्मों का आचरण आदि में विषवत्‌ दुःख प्रतीत होता है 
वही पश्चात्‌ अमृत के सदृश विदित होता है । वही आत्मा ओर बुद्धि को भ्रसन्त 
करने वाला सुख है क्रि जो विद्या, सुविचार, सत्संग ओर योगाभ्यासादि उत्तम 
कार्यों से प्राप्त होता है ।* à 
अहषि दयानन्द ने राजा के गुणों का विकास करने के लिए नियमित जीवन, 


१. देखिए, ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, पृ० ४४३ ee 
२. वही, Jo ४४७ | ts oO Se SI URA X 
३. देखिए, ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, TYG ७) छ 
४. वही, To ४४४। 7 ‘| 
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संतुलित. एवं पोष्टिक आहार; अग्निहोत्र, व्यायाम, पारिवारिक जीवन :की 
पवित्रता. आदि बातों पर बल'दिया है।' इनमें अग्निहोत्र एवं धामिक कृत्य 
(कर्मकाण्ड) राजा अथवा शासक 'तभी करे, जब उसके पास .समय हो । वस्तुतः 
लोक-संग्रह में प्रवृत्त रहना ही उसका अग्निहोत्र है। 


विचार-स्वतन्त्रता, जनमत-संग्रह व.राजाज्ञा 
` महर्षि दयानन्द विचारःस्वतन्त्रतां को - विशेष महत्त्व देते थे । यदि व्यक्ति 
के विचार देश की निष्ठा के विरुद्ध नहीं हैं, तो उन्हें व्यक्त करने का उसे 
निर्वाध अधिकार है । महषि दयानन्द भारत में ब्रिटिश साम्रज्य के आधिपत्यः को 
देखकर अत्यन्त चिन्तित थे, उसकी निन्दा भी किया करते थे ।' किन्तु उन्होंने 
श्रीमती व्लेवत्स्की को लिखे अपने २३ नवम्बर १८८० के पत्र में ब्रिटिश सरकार 
का इस बात के-लिए धन्यवाद किया है कि उसने उन्हें विचार स्वतन्त्रता प्रदान 
की है--मैं व अन्य सज्जन लोग अपना अपना. सत्य अभिप्राय-युक्त' पुस्तक रचने 
उपदेशं करने: और धर्म से स्वाधीनपन से आनन्द में प्रवृत्त हो रहे हैं। क्या जो 
श्रीयुत भारतेश्वरी महारानी पालियामेण्ट सभा और आर्यावतं देशस्थ राज्याधि- 
कारी धार्मिक विद्वान्‌ व सुशीला न होते तो क्या मेरा व अन्य का मुख प्रफुल्लित 
होकर व्याख्यान, वेदमत, प्रचारक पुस्तकों की व्याख्यान करना भी दुर्लभ न 
` होता, और आज तक शरीर भी बचना कठिन न था, इसलिए पूर्वोकत महात्माओं > 
को हम लोग धन्यवाद देते हैं 12 | 

इस प्रकार स्पष्ट है कि महषि दयानन्द राज्य-व्यवस्था में विचार-स्वतन्त्रता 
को विशेष महत्त्व देते थे । वस्तुतः, हमारे देश का इतिहास ही इस प्रकार का 
रहा है, किसी भी व्यक्ति को.राजदरवार में पहुंचकर अपना विचार व्यक्त करने 
में बाधा नहीं रही । प्रत्येक किसी भी दार्शनिक सम्प्रदाय, धार्मिक मत अपनाने 
में स्वतन्त्र रहा है । 

सामान्यतः सामयिक उपनियम पूर्वोक्त समाज (सभाएं) और वेदादि शास्त्र 
से निश्चित करें ।* किन्तु इन नियमों के बनाने में जनता की राय भी आवश्यक 


१. (क) देखिए; सत्याथंप्रकाश, To. १५८, १६५.) | ý 
._. (ख) देखिए, ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, पृ० ३७१। : 
२. देखिए, मेरी पुस्तक. राज्यव्यवस्था, में 'देश की उन्तति.व-स्वतन्त्रता का .` 
Shee! शीर्षक लेख । 

3. देखिए, ऋषि दयानन्द सरस्वती के-पत्र- पर और विज्ञापन, प २५७। 
o- ४, देखिए, वही, yo २७४। 
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-है। प्रजा के मत को. दयानन्द ने इतना महत्त्व दिया कि आवश्यकता पढ़ने पर 
उन्होंने जनंमत-संग्रह का भी. परामशं दिया. है.1 उदयपुर के महाराणा को दिन- 
चर्या के नियमों में उन्होंने लिखा है--सब' काम धामिक सभ्यों के बहुपक्षानुसार 
नियत करे, किन्तु वह आज्ञा जो कि प्रजा के साथ सम्बन्ध रखती हो, सबमें ' 
प्रजा की सम्मति लेवे और सर्वत्र प्रसिद्ध करके गुण-दोष समझें | पश्चात्‌ गुणाढय 
तियमों को नियत और दोष-युक्तों का त्याग करे।' इस प्रकार स्पष्ट है कि 

- कभी-कभी किन्हीं विशिष्ट विवादास्पद विषयों पर जिनका सम्बन्ध सीधा जनता . 
से हो, जनमत-संग्रह आवश्यक है | 

` ` इस प्रकार राजा' (सभापति) तीनों सभाओं के सभासदों, मन्त्रियों, अधि- | 

कारियों और आवश्यकता पड़ने पर प्रजा के सामान्य जन के परामर्श से ही सब 
कार्य करता है । अतः महष दयानन्द की व्यवस्था है कि जो आज्ञा इन समाजों 
(सभाओं) से निश्चित होकर प्रचारित की. जाए, उनका उल्लंघन कोई भी न 
करे। यदि करे तो वह सवका अमाननीय और दण्डनीय हो। राज्य की उन्नति . 
एवं व्यवस्था के लिए राजा जो आज्ञा देता है, वह सभी सभासदों, मत्त्रियो एवं 
अधिकारियों के परामर्श से देने का वह अधिकारी है। उसे सब प्रयत्न से विचार - 
कर स्वहित की दृष्टि से ही आज्ञा देनी चाहिए | उसकी अवज्ञा करने का किसी 
को भी अधिकार नहीं है ! ' 

महर्षि दयानन्द का स्पष्ट मत है कि अधिष्ठाता लोग राजाज्ञा को अपने प्राण 
से भी अधिक मातें, चाहे कोई कैसा ही सम्बन्धी व मित्र क्यों न हो, परन्तु जब 
राजाज्ञा भंग व उसमें आलस्य करे, तब वह शत्रुवत्‌ दण्डनीय हो । जब राजा 
ने अपने राज्य के सभी घटकों के परामर्श से यह आदेश दिया है तो उसको 
टालने का अर्थ देश का महित है । 

राजा (सभापति) का आदेश प्रजा की इच्छाओं का दूसरा रूप है। राजा , 
की अवज्ञा वस्तुतः प्रजा की इच्छाओं की अवहेलना है । अतः म० दयानन्द का. 
कहना है कि जो राजासन पर नियत हो उसका किचित्‌ भी अपमान कोई मन, 
कर्म, वचन से न करे, किन्तु जो जिस पर प्रधान हो चाहे उससे अप्रधान किसी 
गुण में अधिक भी क्यों न हो, तथापि परमेश्वर से द्वितीय स्थान में माननीय 


देखिए, ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन, To ३७३। 
देखिए, वही, Jo ३७४ (४८वाँ नियम) | os 
वही, (४३वाँ नियम) 1 ip fh oe sees 5 
देखिए; दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, Jo ३७४ (Vat नियम) ko 
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'राजा.ओर' स्वामीवत्‌ माननीय अपने-अपने प्रधान को मानें।' यहाँ राजा के ` ' 


` 
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१७८ / जौवत के पाँच स्तम्भ 


साथ अपने प्रधान अर्थात्‌ अधिकारी के आदेश का पालन करने के लिए भी 
कहा गया है। राष्ट्र के अनुशासन के लिए अपने अधिकारी के आदेश का विना 
सोचे-समझे पालन करना अनिवार्य है । शर्त केवल एक है कि अधिकारी ने 
'पहले अपने सभी घटकों से परामर्श ले लिया. हो, एवं प्रजा की इच्छा जान ली l 
हो, ओर, उसका यह आदेश राज्यहित एवं मानवता के लिए उपयोगी हो । 

` निष्कर्षं रूप में कहा जा सकता है कि दोनों (शासक और शासित) अपने 
अपने काम में स्वतन्त्र और मिले हुए आति-युक्त काम में. परतन्त्र रहें । प्रजा 
को साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा व राजापुरुष न हों राजा की आज्ञा के 
विरुद्ध राजपुरुष व प्रजा न चले ।' दोनों एक दुसरे का सम्माने करें। महषि 
दयानन्द ने राजा व राजपुरुषों के लिए भी विशेष रूप से कहा है कि ये सभी 
Wafer करने के लिए परतन्त्र और धर्मयुक्त कर्मों में अर्थात्‌ जो-जो निज के 
:(ब्यक्तिगत) काम हैं उन-उन में स्वतन्त्र रहें ।* 


> 
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४ डॉ ० प्रशान्त वेदालंका. 
सितम्बर, १९३९ 
ज़िला मुजफ्फरगढ़ के .सी 
अलीपुर) कस्बे में हुआ था 
स्वनामधरय स्व० To 
विद्यालंकार Bray, ताग 


थे.। आपका. कु 
ख बीता 1 आप: ST 
- नन्दलालजी fui are) 
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इस प्रकारः आर्यसमाज के संस्कार 
आपको जन्म से ही प्राप्त हुए g l आप 
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पर महात्मा गाँधी का भी प्रभाव है | 

सन्‌ १९५८ में गुरुकुल काँगड़ी से स्नातक होने के वाद दिल्ली विश्वविद्यालय 
से आपने एम० ए० तथा पी-एच० डी० को उपाधि प्राप्त की । सन्‌ १६६१ में 
आप पी० जी० डी० ए० वी० कॉलिज, दिल्ली में तथा १६६४ से हंसराज महा- 
विद्यालय, दिल्ली में हिन्दी विभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक हैं। ., 


— 


स्त्री आर्यसमाज़ में मन्त्रिणी रही है 10८, 


आपने विद्यार्थी जीवन से ही छात्रों के विविध संगठनों के अतिरिक्त अनेक _ 


सामाजिक कार्यों में भाग लिया है। १६५७ में पंजाब हिन्दी रक्षा आन्दोलन के 
लिए आपने गुरुकुल काँगड़ी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई | आज भी आप अनेक 
सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं में सक्रिय हैं । आप विविध राष्ट्रीय आन्दोलनों 
में दस बार से अधिक जेल-यात्रा कर आये हैं । | 

१९७७ में आप दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य वने । दिल्ली की प्राय: 
प्रत्येक सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओ में आपका योगदान रहता है । भारतीय 
संस्कृति और हिन्दी व संस्कृत के विकास में आप विशेष रूप से प्रयत्तशील रहते 
हैं। देशाटन का भी आपको शौक है। इनके कार्यों में इनकी धर्मपत्नी डॉ० सरोज 
दीक्षा विद्यालंकार (श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, दिल्ली) का विशेष 
योगदान रहा है। 

सम्पादन और लेखन--आपकी दो विशेष अभिरुचियां हँ । १९६९-७० में 
rite नामक मासिक पत्रिका तथा कुछ अन्य पत्रिकाओं के विशेषांकों का आपने 
सम्पदान किया । विविध पत्रों में भाषा, साहित्य, धमं, संस्कृति एवं वर्तमान 
. राजनीति व समाज से सम्वद्ध आपके अव तक १०० से अधिक लेख प्रकाशित 

५ हो चुके हैं। आप अनेक ग्रन्थों के लेखक हैं | 
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